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भूमिका 


खूबसूरत पेड। 

भारतीय शिक्षा को यह नाम महात्मा गांधी ने दिया धा ~ 
विशेषतया उस शिक्षा को, जो अंग्रेज शासर्को कै यह आने से पले ओर 
अपनी शिक्षा-पद्धति शुरू करने से पहले भारत मँ प्रचलित थी। सन्‌ 1931 
भ गांधीजी ने लंदन की एक सभा मे कहा था ~ च्रितानी शासन मे हमाय 
यह खूबसूरत पेड़ अव वरबाद हो चुका ै। सौ चर्षो की ब्रितानी हकूमत मँ 
भारतवासी पठले की बजाय कही अधिक निरक्षर दए दै। 

सर फिलिप हर्यग ने, जो कभी ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति 
ये, इस वक्तव्य का खंडन किया ओर चाहा कि गाधी अपनी वात के 
समर्यन मँ प्रमाण दे] वापू ने समय निकालकर यंग इंडिया" की पुरानी 
फाडर्लो से प्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ श्री दौलतराम के दो लेख तलाश करके श्री 
के.यै-शाह को उन्हे जवाव देने हेतु उक्त लेख भिजवाये, पर सर फिलिप 
को संतोष नदीं हुआ। 

श्री धर्मपाल ने द व्यूटुलं दौ ; इडीजिनस इंडियन एज्युकेशन 
इन द एद्दैन्य सेंचुरी" नामक अत्यन्त शोघपरक पुस्तक लिखकर, 
प्रकाशित की थी, उसे सर फिलिप के नाम गृत्यूपरान्त उत्तर मानाजा 
सकता है। उस पुस्तक में वैसे आज के संदर्भ भ वात कटी गई दै, फिर 
भी वह एक एतिहासिक दस्तावेज है। लेखक ने शिक्षा प्रणाली के उस 
विकल्पात्मक स्वरूप का विवेचन विश्लेषण किया दै, जो अभी ज्यादा अर्सा 
नहीं हु, हमारे यहां प्रचलन मे थी। : :० 

अगर हम सन्‌ 47 के साक्षरता के आक पर दृष्टिपात करं तो 
घ्लात टोगा कि मात्र 2.96 प्रतिशत यालक (10-14 आयुवर्ग) साक्षर ये। 
राजस्यान के राजपूत राज्यों मे तो साक्षरता का यह आकडा इससे क्म 
ही या होगा! जाहिर है अंगो ने अपने दोः सौवर्पो फे शासनकाल मे 
प्रायमिक शिक्षा की किस तख उपेक्षा की थी। उन्हें तो अपने शासन कौ 
स्यायीत्व देने वाले अंगेजी भाषा च्नान प्राप्त अधिकारियों ~ कर्मचारियों की 
आदश्यकता थी, अतः अंग्रेजी .शिक्षा को महत्व देकर उन्टोनि नौकर यर्म 


पार किया ओर अधिकांश भारतीय नागरिको को शिक्षाके लार्भो से 
चेत रखा । इसके वावजूद निजी स्तर पर भारतीय सम्पन्ने वर्ग के अपने 
य तया स्यानीय शासक वर्ग द्वारा प्रायमिक विद्यालर्यो को चलाये जाने 
प्रमाणर्ै। 

राजस्यान मे शिक्षा का इतिहास नामक यह पुस्तक राजस्यान मँ 
818 से 1950 के वीच शैक्षिक परिदृश्य का एक रोचक आकलन दै। 
ग्रेन शासको फी दुर्गति से भले टी देश के शैक्षिक परिदश्य भें राजस्थान 
चे से दूसरे नंबर पर खा हो, पर “आज राजस्यान जिस भौगोलिक 
रूप मे विद्यमान है उसका अतीत शिक्षा शून्य नहीं ख्हा॥ लेखक का 
हले अध्याय का यह पहला वाक्य स्वदेशी शिक्षा की उस भ्रष्ठ परम्परा 
ग स्मरण कराता है, जहां जीवन से जुड़े विविध विपर्यो का ज्ञाने प्राप्त 
रने ठेतु अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली की जीवंत धाय प्रवहमान थी। 
जपूत राजवंश की राजधानियो मे अपने शैशवकाल से दी शिक्षा केन्द्र 
रुप मे विख्यात थी । भीनमाल, चितौड्‌, मेहता, अर्युणा आदि के दृष्टंत 
क्षी ठै कि संस्कृत, प्रात, अपथंश के तया ज्योतिष, गणित, नक्षत्र 
ज्ञान आदि के उद्भट विद्वान राजस्यान मेँ वैज्ञानिक पद्धति से ज्ञान साष्ट 
7 मेँ लीन यथे ओर विभिन्न जातिर्यो के लोग अपनी संतानं को 
पयोगिक रूप से विविध दयवसार्यो का ज्ञान देते ये] 

राजपूत मुस्लिम काल मे दरगाहो के खादियों के वर्ष्वो की 
क्षा-व्यवस्या के अनेक सोता की जानकारी प्राप्त होती है, विशेष रूप 
1 2वी-1 ऽवी सदी के पश्वात्‌। मकतर्वो-मंदिर्यो-उपास्यो मेँ विद्याध्ययन 
र परम्परा थी, जही शास्त्र-चर्चा भी दोती ओर नया साहित्य-सृजन भी। 

पूर्वं मँ रार्ज्यो र्मे धार्मिक, द्यापारिक, प्रशासनिक आवश्यकताओं 
> अनुसार शिक्षा का प्रचार-प्रसार दुआ था ओर शिक्षा का माध्यम 
यानीय भाषाएं टी थी। 

अंग्रेज शसक जिस समय भारतीय पौर्वत्य भाषाओं को शिक्षा 
श माध्यम न बनाकर अंग्रेजी को भारतीर्यो पर लादने का दुश्चक्रखष्े 
मे, उस काल मँ राजपूत राज्यो मँ भी कछ अंग्रेजी भाषा की तरफ रुद्यान 
अआ किन्तु उनके धार्मिक, द्यापारिक, प्रशासनिक कार्य उनकी परम्परागत 
मैस्कृत व स्यानीय भाषाओं में पूर्ववत चालू. ये। इस संध मेँ लेखक ने 
नयपुर राज्य के सवाई रामसिंह (1863 ई.) की आज्ञा से पंडित वंशीधर 
दारा लिखित वविदयर्धिर्यो के लिए प्रयम पुस्तकः का जो दृष्टंत प्रस्तुत 
केया है, वह जीवन से डे विविघ विषर्यो का दुयावहारिक ज्ञान करने का 
परम्परा-पोपित महत्वपूर्णं साक्ष्य डै। 


राजस्थान भँ यदि परम्परागतं शिक्षा प्रणाली की परभ्पयां एक अंत 
रा के रुप मं राजपूती राज्यों भँ न चलती होती तो ब्रिट्शि हकूमत के 
दौरान रही उपेक्षा से तत्कालीन प्रजा ओर शासर्को को वहुतं नुकसान 
होता, जो आगे चलकर राजस्थान को उना भी पडा] 

पुस्तक के आढ अध्यार्यो भँ से प्रयमदो मे लेखक ने विस्तारसे 
इस तय्य को उजागर किया है कि गिर्जो के आगमन से पूर्वंन तो 
राजस्यान निरक्षर अयवा शिक्षा-शून्य था, न ठी यहां शिक्षा भे किसी एक 
जाति अयवा वर्ग का एकाधिकार था। इस दृष्टि से पुस्तक के “यजस्यान 
मे शिक्षा संवंधी अभिलेख ~ सोत" ओर “राजस्यान भे परम्परागत शिक्षा 
प्रणाली" नामक अध्याय पठनीय है। देश के अन्य राज्यो की भति 
राजस्यान मे राजपूत राजाओं की सत्ता के साय ही साय अंग्रेजी स्ता भी 
हावी थी। एक तरह से यहां के निवासि्यो को दो प्रकार के शासन तले 
जीना या। परम्परागत शिक्षा प्रणाली मे यहां संस्कत व फारसी का विशेष 
स्यान था। मंदिसे-मदरसें भ धार्मिक शिक्षा अयवा शास्त्र चर्चा की दृष्टि 
से इनके अध्ययन की अनौपचारिक द्यवस्या थी। अंग्रेजी शिक्षण से इनका 
महत्व क्रमशः कमे होने लगा। सुस्लिम समुदाय, पुराने मशी परिवार तया 
राज्काज भें सुचि लेने वालों के लिए फारसी के अध्ययन का आग्रह वना 
ख्ा। 
राजाओं पर अंग्रेज शासको का सीधा शासकीय दवाव होमे से 
उन्हे ओपचारिक शिक्षा की द्यवस्या मजवूरन करनी होती वी, ओर इसके 
लिए धन्‌ की भी दूषवस्या करनी पडती थी। फिर ईसाई भिशनरियों की 
भी राज्यो म उपस्थिति वदने लगी ओर आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू 
करने का दवाव बढा । फिर भी राजस्थान के अनेक राज्यो भे राजाओं ने 
अपने कंग से स्यानीय भाषाओं मँ अनौपचारिक शिक्षा को जारी रखा ओर 
उच्च अध्ययन के लिएट संस्यान भी खोले) अंग्रेजी शिक्षा ने राजारओं की 
भी शिक्षा की ओर राजस्थान मे अनेक पव्लिक स्कूल, कोलिज ओर 
विश्वविद्यालय खुले विशेष रूप से बुड दिस्यैच ओर ठंटर कमीशन की 
क्रियान्विति के वाद यहां का पचृश्य- भी बदला। इस दृष्टि से इस पुस्तकं 
के "परम्पयागत संस्कृत ओर फारसी शिक्षा की दशाः, ज्यो मेँ अभिजात 
वर्म की शिक्षा दूयवस्या', शिक्षा के प्रति शासको का दृष्टिकोण, 'अंगमेजी 
शिक्षा का प्रसार, “ईसाई मिशनयी ओर शिक्षा प्रसार" आर्य समाज ओर 
अन्य समाज सेवी संस्थाओं का योगदान" नामक अध्यार्यो मँ विस्तार से 
पुराने व नये शिक्षा प्रसार को रेखोकित किया गया है। 

राजपूत राज्यो मे पटले वहां के शास्त व सामंत अपनी संतानो 


को धरो पर ही परम्परागत विधि से प्रचलित शिक्षा दिलवाते ये, लेकिन 
अंग्रेजी सत्ता के प्रभाव के वाद अनेक यज्या के शासको ने अंग्रेजी शिक्षा 
पद्धति पर आधारित शिक्षण संस्थाएं खोली 1 अजमेर का मेयो कोलिज एेसे 
शासर्का की संतानो के निमित्त ठी खोला गया। इसके बावजूद उदयपुर, 
वांसवादा व जोधपुर के शासक हिन्दू शास्त्र मँ वर्णित परम्परागत शिक्षा 
पद्धति के पक्षधर चने खै { उनके द्वारा स्यापित पोयीखाने उच्च अध्ययन 
व शोध मै सहायक बने। 

मिशनरियों ने अजमेर-मेराडा को केन्द्र वनाकरे जयपुर, उदयपुर, 
अलवर, जोधपुर, कोय आदि राज्यो मेँ अपने शैक्षिक संस्थान खोले, जहां 
निम्न वर्गं के वालको वे महिलाओ को शिक्षित करने का प्रावधान था। 
गांव-णांव तक यह चेतना पर्ची लगभग इसी समय ईसाई मिशनरियो की 
गतिधिधिर्यो की प्रतिक्रिया स्वरूप आर्य समाज द्वाय एंग्लो-वैदिक कोलिज 
व शिक्षण संस्याओं का प्रसार किया गया। 

सन्‌ 1907 से 1921 का काल स्वतंत्रता आन्दोलन के कारण 
जन-जागरण का काल रहा, इस कारण शिक्षा मँ काफी विस्तार हुआ। वैसे 
उस समय के शासक वर्णं ने राजनीतिक कारर्णो से माध्यमिक व उच्य 
शिक्षा के प्रसार को रोकने की बहुत कोशिश की! सच्‌ 21 के वाद शिक्षा 
का च्छ नियंत्रण भारतीर्यो के दाय भँ आ गया था ओर कुछ. इसलिए किं 
स्वतंत्रता आंदोलन के गति पकड़ने से जन-चेतना का प्रसार भी बद्‌ गया। 
विवेकं सम्पन्न व दूरदर्शी रियासती शासको ने भी आने वाले समय की 
आहट को भांपते हए लोक शिक्षण मेँ सख्चि ली। 

गांधी जी के भारत आगमन ओर स्वाधीनता आन्दोलन मेँ अग्निम 
भूमिका बना लेने के वाद तो सामाजिक, शैक्षिक सुधाये, ग्रामोत्थान ओर 
जन~-जन की शिक्षा का सिलसिला ही शुरू हो गया। लेखक ने इन तमाम 
सकारात्मक विकासगामी प्रयासो का ईमानदारी के साय विवरण प्रस्तुत 
किया दै। कुछ नये आकलन ओर विवचेन भी पहली वार सामने आए है, 
अतः यह एकं महत्वपूर्ण पठ्नीय-जननीय दस्तावेज बन गया दै! 


पुरानी जेल सदर के पास, 
तीकानेर - 334001 रामनरेश सोनी 


आमुख 


राजरयान राज्य अभितेखागार, बीकानेर मे राजरणान के आधुनिक कार्त 
19-20 वीं रादी के रोतो का अयगाहन करते रामय राजरणान के शैशिक एतिहारा 
के रोतो फी बहुतायत देखकर एच्छा हुई फि उरा पर भी कुछ लिखा जे, फिनु 
राजरथान के सामाजिक व आर्थिक इतिहास मे कुछ अधिक रुपि ने के कारण 
उरा समय शैक्षिक य्मोतो की तरफ ध्यान नरी दे रका। 

एक लम्ये अन्तराल के याद गरे गुरू राजरथान पिश्वपिालय मे दतरिटासं 
विभाग फे अध्यक्ष ड. एम.एससैन के माध्यम से पुमे राजस्थान धिन्दी ग्रन्थ 
अकादमी, जयपुर का एक रांदेश गिला कि आपुनिक राजरथान की शिका फा एक 
रक्िप्त इतिहास लिखकर भिजयार्ये, जिराका एक गध ग्रन्थ गे उपयोग किया 
जाकर प्रकाशित फिया जायेगा । अपने गुरु फे आदेशानुसार मैने येनकेन प्रकारेण 
गौण एय कु प्राथमिक स्रोतो को आधार बनाकर राजरथान फे शैविक तिर 
पर एक संक्षिप्त मोनार््रोफ तैयार करके भिजया दिया। किन्तु कू फारणों सेव 
योजना आगे नी बढ़ सकी ओर भेर द्वारा भेजा गया आलय गुध्ने लौटा विया 
गया। उफ परवात यह आलेख गेरे पारा लप्ये सामय तक पदधा रा । अव अपने 
अनेक मित्रों के आग्रह पर मैने द प्रकाशित करवाने का निश्चय फिया ६। 

वैसे अव तक राजरथान क शतिक इतिहास को लेकर अनेक यड ए 
विस्तृत शोध-ग्रन्थ प्रकाश गें आ चुके है, जिनका कुछ उपयोग उनके नाम फे 
उल्लेख के दाथ र ग्रन्थ मँ भी किया गया है। किन्तु गोनाग्राफ के रुप गे र 
विषय से सम्बन्धित ग्रन्थ कमं षी देखने को मिलते है। आठ अध्यायौ गे लिखै हर 
ग्रन्थ मे राजरथान गे स्यतन्त्रता पूर्वं शिक्षा के विभिन्न आयामो के विकारा पर कु 
प्रकाश डालने का प्रयासा फिया है । किन्तु हसे भी मैने राजरथान गे ग्रामरत्तर रो 
लेकर शहरी कत्र तक जो सदियों से परग्परागत अनौपवारिक शिधा व्ययरथा 
गतिमान थी, उस पर विशेष प्रकाश खलने का प्रयास किया है! इराक लिए कैग 
अन्य रोतो के अतिरिक्त तत्कालीन परम्परागत शिका से जुडधे परिवारय के सद्य 


के संस्मरणो का भी उपयोग किया है। साथ ही भारतीय विद्या मन्दिर शोध 
प्रतिष्ठान, हिन्दी विश्वमारती अनुसंधान परिषद्‌, बीकानेर, व आचार्य तुलसी 
राजस्थानी शोध संस्थान. अमय जैन ग्रन्थालय, वीकानेर में विषय से सम्बन्धित 
सामग्री चयन मे जो सहयोग मिला उसके लिये मेँ उनके पदाधिकारियों का आभार 
माने-वगैर नहीं रह सकता। सर्वश्री प्रो. घनश्याम आत्रेय, डँ किरण नाहटा व्री 
जानकी नारायण श्रीमाली के सस्मरण भी मेरे लिये उपयोगी रहे। यह मोनोग्राफ 
शैक्षिक जगत के लिये उपयोगी होगा। इस ग्रन्थ की भूमिका मेरे सहयोगी 
सप्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ श्री रामनरेश सोनी ने लिखकर इस पुस्तक की उपयोगिता को 
ओर बढा दिया है। इस ग्रन्थ को कम्यूटरीकृत करने के लिये श्री शंकर सिंह 
राजपुरोहित साधुवाद के पात्र है, साथ ही कलासन प्रकाशन के मनमोहन 
कल्याणी को ग्रन्थ प्रकाशन के लिये धन्यवाद नही दूगा तो कृतघ्नता हयौगी। 

अत में इस अध्ययन के लिये सामग्री जुटाने मे मुञ्चे राजस्थान राज्य 
अभिलेखागार बीकानेर के मेरे सहयोगियो ने जो सहायता दी उसके लिये मँ 
उनका आमार प्रकट करता हू। 


गिरिजशंकर शर्मा 
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अ 


रनस्थान मे शिष्षा संबंधी अभिलेख-सरोत 


राजस्थान आज जिस भौगोलिक स्वरूप मेँ विद्यमान है, उसका अतीत 
शिक्षाशून्य नहीं रहा। यद्यपि यह सही दै कि भारतीय इतिहासं के राजपूतकाल 
(700 से 1200 ई. सन्‌) के पूर्व, इस क्षेत्र के शैक्षिक वातावरण पर वांछित स्रोतों 
के अमाव मे, इस विषय 'पर विद्वानों न कोड उल्लेखनीय प्रकाश डालने का 
प्रयत्न नहीं किया, कितु राजपूतकाल मे राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रो 
पर तत्कालीन राजपूते जाति के प्रतिहार, गुहिल, चौहान, परमार व भादी 
राजवंशं का शासन रहा। उस काल मे यहां की शैक्षिक प्रगति की जानकारी 
मिलनी प्रारेम हो जाती है! उक्त राजवंश की इस क्षेत्र मेँ अवस्थित राजधानिया 
ही शिक्षा-केद्र के रूप मे ख्याति प्राप्त कर चुकी र्थी । भीनमाल, चित्तौड़, मेडता 
व वांसवाडा (अर्भुना) के शिक्षको का शैक्षिक क्षत्र मेँ उल्लेखनीय योगदान था] 

भीनमाले संस्कृत जगत्‌ के उद्भट विद्वान्‌ महाकपि माघ एवं महान्‌ 
गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की कर्मस्थली वना हुआ था। इन दोनों ने जिन ग्रंथो का 
निरूपण किया, वे तत्कालीन शिक्षा के विकास की कहानी कहने मे सक्षम है। 
ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत, खडखाड्य व ध्यानग्रह नामक ग्रथ गणित 
विज्ञान की प्रगति पर पर्याप्त प्रकाश डालते है" इसी भांति ठीक इसी समय 
चित्रकूट (चिन्तौड) में हरिमद्रसूरि जैसे जैन विद्वान्‌ अनेकांतवाद को लेकर 
उसके प्रचार-प्रसार मे व्यस्त थे। राजपूतकाल के विद्वानो ने उपर्युक्त ग्रथो 
सहित अन्य अनेक साहित्यिक ग्रथ को आधार वना कर राजस्थान की दसर्वीं 
सदी की शिक्षा-व्यवस्थां पर पर्याप्त प्रकाश डाला दै। 

ड. दशरथ शर्मा ने जयनक कृत पृथ्वीराजविजय एवं पेटर्सन द्वारा 
संपादित सारंमपद्धति एवं सिद्धर्षि सूरी कृत उपमितिमवप्रपंचकथा को बालको 
की प्रारंभिक व उच्च शिक्षा, दोनो के लिए आधार ग्रंथ माना है। इनमे 
उपमितिभवप्रपंचकथा मेँ उस काल की प्रारंभिक शिक्षा आठ वर्ष से प्रारंभ होने, 


( रजस्थानपे शि का तिकस ८11 )} 


रामाज के तगो द्वारा पिचचा-मटौने छत्रो के सिए निशुस्क भोजन वरिक्ाकी 
स्वस्या मे योग देने एवं हिसा का पाठ्यक्रम छार की भावी आवगयकनरानुतरार 
निर्यासि करे आदि फ पितृत वर्णन का उत्सैय ह्ुभा॥ ती प्रकार एक 
पिदुती ख, शतारानी शर्मा ने प्राकृत भा फे प्दवान उधयेतनसुरि कृत्त -कू्तयमाता 
ओर एरिमद्रसूरि कृत -रामाराहवका ग्रंथो को रायत्याम की दरावी सदी 
छात्रो के शिभा-प्रमेय, पातुयत्रम नि्यरिण आदि फी जानकारी फ लिए अन्यत 
महत्वपूर्णं माना ई॥ 

मुर्तिमकाल गे राजरयान मेँ मुस्लिम दरगे के खादिरमो के वर्यो फी 
रि्षा-यवरया की अनेक सोतो से जनका प्राप्त एोती £। र व्यवस्था को 
शुचारु ठंग से चलाने फे लिए गदर मे लवी लोग नियुका फिर साते धे। आम 
गुरिलिम व्ये मर्जरदो के मदरसों ग शा प्रपा कर सको धे। वी, 13 सदी 
कँ पश्चात्‌, पिरैष रूप रो मुलकाल मे राजस्थान के ैश्िक दोत भी यड मातर 
मे उपलब्ध हेते है। कथि जयसोम कृत -कर्मचन्द्रवशोफीर्तनकंकाव्यम्‌' भ राजपूत 
राज्यो भ जैन उपासे मेँ पिद्या-अच्ययन के दौरान अनेक विषर्यो के साय 
तर्कशास्त्र पिषय भी पिशेष रूप से पदाए जाने का उल्तेख मिलता | इसी भाति 
रण्छोड़ भट कृत 'अमरकाय्ययंशावली' य सदाशिव कृत राजरलनाकरं ग तत्कालीन 
शिमा-पदधति भे विभिन प्रकार फी परीशा-पद्धतियो पर प्रकार पडता दै 

मुगलकाल भे समी राजपूत राज्यो भे मुस्लिम शिसा-पद्धति का व्यापक 
असर पड़ा धा। पूर मे राज्यों भे धार्मिकः, व्यापारिक व प्रशासनिक आवश्यकताओं 
फे अनुसार शिक्षा का प्रचार-प्रसार हुआ था ओर उक्त शिष्ा का माध्यम युख्य 
रूप स राजरथानी फी रथानीय उपमापाए्‌ थी, किरु धीरे-धीरे उसमे फारसी 
मापा की शब्दावली फा प्रमत्व वदने लगा जो अगरी सदी कं अंत तक बना 
रहा, यद्यपि धार्मिक शिक्षा अभी तक संस्कृत भाषामे दीदी जाती रही धी। 
धार्मिक व स्यापारिक कार्य की शिक्ला का प्रवय निजी कषेत् मे ही प्रचलन मे था। 
राज्य की शिकषा-व्यवस्था मे भागीदारी नगण्य टी थी। किन्तु उननीस्वीं सदी 
राज्यो मे अंगरेजी शासन के बढते प्रमाव के फलस्वरूप शिक्ा-व्यवस्था मे एक 
व्यापक वदलाव आत्ता है ओर शिक्षा में निजी भागीदारी के साथ राज्य स्तर पर 
भो शिक्षण कार्य को बढावा देना प्रारंम होता है ओर यह क्रम वीसवी सदी के 
परारंम तक काफी विकसित अवस्था में दिखाई देने लगता है । 

राजस्थान में इस तथ्य की जानकारी के लिर्‌ अभिलेख-स्रोतो का 


( च्ज्च्यनयेह्िा काभहार 2 ) 


अमाद नहीं है! मुगलसत्ता के दास कं साय राजस्थान के राजपूत राज्यो मेँ भी 
अंगरेजी प्रभाव वढना प्रारम हो गया था। किंतु यह तथ्य उल्लेखनीय है कि 
शजपूत राज्यो भे धार्मिक, व्यापारिक व प्रशासनिक कार्य उनकी परंपरागत 
संस्कृत व राजस्थानी माषा भे पूर्ववत्‌ चालू थे। राज्यों के शासक उसी 
परंपरागत शिक्षा-पद्धति एवं उसकी भाषा को निरंतर प्रोत्साहित कर रहे थे। 
इसके प्रमाण वर्तमान मे सरकारी व गैर-सरकारी स्तर राजस्थान के अनेक 
राज्यों मे निजी एवं राज्य शासन के सहयोग से लीथोग्राफ में प्रकाशित पुस्तको 
भे व्यापक रूप मेँ उपलबय होते हैँ । जयपुर राज्य के वि. सं. 1920 (1863 ई} मे 
सवाई रामसिंह की आज्ञा से पंडित वंशीधर की लिखी “विद्यार्थियों के लिए 
प्रथम पुस्तक" लिथोर्ग्रोफ मे प्रकाशित हुई । इसमें जयपुर राज्य मे परंपरागत 
लगभग हर विषय का व्यावहारिक ज्ञान करवाने का प्रयत्नं किया जाता था। 
18वीं ओर 49वीं सदी की परंपरागत शिक्षा-पद्धति को समडने के लिए यह 
पुस्तक अत्यंत ही महत्वपूर्णं ग्रंथ है ¢ यद्यपि इस पुस्तक के आवरण व अदर के 
पृष्ठो पर इसे विद्यार्थी की प्रथम पुस्तक के रूप मे संबोधित किया हुआ है, कितु 
इसके अंदर जिन विषयों की जानकारी दी गई है, उनमे से कुछ को छोड, 
तत्कालीन जयपुर राज्य के विमागो मे रोजमर्रा के काम मे आने वाली वातं का 
भी समावेश किया गया लगता है। एसे मे यह पुस्तक राज्य मे किसी भी 
व्यवसाय मे जीवनयापन करने वाले नए व्यक्ति के लिए भी उपयोमी रही है। ये 
सभी विषय राज्यो मे तत्कालीन पाठशालाओं ८“ पोसालोँ मे विमिनन स्तर के 
बालकों को पढ़ाये जाने वाले विषयों की ओर ध्यान इंगित करते है] 
भारत की अंगरेजं सरकार के साथ सहायक संधियां हो जाने से 
राजस्थाने के इन राजपूत राज्यो मे बढते अंगरेजी प्रभाव से शिक्षा मे सुघार के 
प्रयत्न हुए ओर पश्चिमी शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा, परेतु इसके वावजूद 
राज्य सचिवाल्यो में शिक्षा संवंधी स्वतंत्र विमाग स्थापित नहीं हो सके ओर शिक्षा 
को एक गौण विषय मान कर राज्य के अन्य महत्त्वपूर्णं मंत्रालयो के माध्यम से 
इसका संचालन षोता रहा। अधिकांश राज्यो मेँ गृह विभाग (होम इिपार्टमट), 
राजस्व विभाग (वेन्यू डिपार्ट्ेट) व महकमा-खास विमागौँ मे शिक्षा संबंधी मामले 
निपटाए जाते रहे ] शिक्षा मे नीति संबंधी मामले मुख्य रूप से राज्य के महकमा-खास 
विमाग के अधीन ही निपटाए जाने की व्यवस्था थी । कितु बीस्षवीं सदी के प्रथम 
तीन दशको के पश्चात्‌ राज्यो मे पुनर्गठित सचिवालयो मे शिक्षा को महत्त देते हुए 
कुछ राज्यो मेँ इसके स्वर्तत्र विभाग स्थापित हुए। 


(सज्स्वनिये शि का शनह 273 )} 


इस प्रकार राजस्थान राज्य अभिलेखामार मेँ सचिवालय स्तर पर होम, 
रेवन्यु. हैल्थ एवं एज्युकेशन तथा महकमा-खास की पत्रावलियां शिता स्वध 
जानकारी के लिए काफी उपयोगी 
उपर्युक्त अभितेख शंखलाओ के अतिरक्त राजस्थान मे शैक्षिक विकास 
की जानकारी के लिए भारत की अंगरेज सरकार द्वारा भारत के विमिन कत्र 
की शैक्षिक इतिहास संवंधी रिपोर्ट व राज्यो की एडमिनिस्द्रेशन रिपो, ससस 
रिपोर्ट व गजेदियर आदि के साथ मेडिको-टोपोग्राफिकल एकाउंट राजस्थाम के 
राज्यों भे परपरागत देशज शिसा-पद्धति के दवारा दी जाने वाली शिक्षा, तत्कालीन 
प्राथमिक स्कूल व उच्च शिक्षा के कद्र के संध मे अच्छी जानकारी प्रस्तुत 
करते दै इनके साथ ही मिशनरियो द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की जानकारी 
के लिए स्काटिश प्रेसविद्रेरियन मिशन आदि चर्च की एनवल रिपोर्द॑स व उनकफे 
प्रशासनिक इतिहास अत्यत ही उल्लेखनीय दै । इसी प्रकार आर्यसमाज दवारा 
खोले गए स्कूल व कलेजो की भी विस्तृत जानकारी आर्यसमाज के वार्षिक 
प्रतिवेदनों एव इतिहास आदि भे आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसी के साथ 
राजस्थान के विभिन भागो मे मैर-सरकारी स्तर की परंपरागत शैक्षिक संस्थां 
एवं संगठनों की गतिविधियो से जुडे अभिलेख भी यत्र-तत्र उपल होते है। 
इनसे तत्कालीन परंपरागत शिक्षा-पद्धति पर भी प्रकाश पडता है| उपर्युक्त 
प्रकाशित सामग्री के साथ राषटरीय अभिलेखागार, नई दिल्ली भे उननीसवीं सदी 
मे मारत के परिपरक्य मे शिक्षा-व्यवस्था की जानकारी के लिए व्यापक मूल 
अभिलेख सामग्री उपलब्ध है । इसमें तत्कालीन राजपूताना के राजपूत राज्यो से 
संबधित शिक्षा सवधी आंकडे उपलब्य होते है । इसके लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार 
मे होम (पन्लिक), होम (एज्युकेशन), फोरिन पोलिटिकल, रेवन्यू व शिक्षा विभागो 
की कसल्टेशन व प्रोसीडिग्स फाइले उल्लेखनीय है 
इनके अतिरिक्त भारत कं शेक्िक विकास पर उन्नीसवी सदी से 
वीसवी सदी के पांव दशको के मध्य अनेकं महत्त्वपूर्णं पुस्तके व शोध-प्रध 
प्रकाशित हुए । इसी क्रम मे राजस्थान के स्वध मे एक महत्त्वपूर्णं शोध-प्रबध ड. 
जी सी वर्मा का मोडर्न एज्युकेशन, इदस ग्रोथ एंड डवलपमेट एन राजस्थान 
(1818 द्‌. 1983), प्रकाशित हुआ हे । 
इस प्रकार राजस्थान मे रिक्षा संबंधी स्रोतो मे राजस्थान के विभिन्न 
राज्यो के सचिवालयो व अधीनस्थ कार्यालयो मे निर्मित अभिलेखो (धत्रावलियो) 


{ णज्च्वनभेशिद्ण काङ्न्िस 1 


करी अपेक्षा गौण स्रोतो का महत्त्व काफी अधिक है ¡ इनमें शिक्षा संधी वे सूचनाए 
उपलब्ध है जो राजकीय दस्तावेजो मँ उपलब्ध नहीं है । 

राजस्थाने मेँ परंपरागत शिक्षा-पद्धति व आधुनिक शिक्षा-पद्धति की 
शुरुआत, धर्म-प्रचारकों दवाय शिक्षा के विकास के प्रयत्न. यथा चर्च एवं 
आर्यसमाज की भूमिका, शासको के परिवारो की शिक्षा आदि पर इन गौण सोतं 
से भी व्यापक जानकारी मिलती है। इस आलेख मे उप्यक्त दोनो प्रकार के 
स्रोतो के आधार पर राजस्थान मे शिक्षा संबंधी विकास की एक संक्षिप्त रूपरेखा 
प्रस्तुत की गई है। 
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{ राजस्यलमेशिा क इत्स ^ 15 ) 
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+न 


{ राजस्वाचम रिसा का इतिहास ^ 16 1 


राजस्यान भ परषरगत शिक्षा-प्रणाली 


राजस्थान मे परंपरागत शिक्षा-प्रणाली की अविच्छिनन परंपरा रही है। 
प्रदेश मे आवागमन की असुविधा ओर यहां के निवासियों की भारतीय संस्कृति 
के प्रति अगाध श्रद्धा इसका मूल कारण दै । किसी भी केट्रीय सत्ता ने यहां के 
अंदरूनी जीवन मेँ हस्तक्षेप नहीं फिया{ बाहरी सत्ता को भी यहां हस्तक्षेप का 
बहुत कम मौका मिला, इसलिए स्थानीय शासको के संरक्षण में परंपरागत 
शिक्षा-प्रणाली निर्याध रूप से फलती-फूलती ररही। 

पिक ओर पारलौकिक अभ्युदय के लिए विवाघ्ययन्‌ के रूपमे 
राजस्थान मे शिक्षा की परंपरा 18र्वीं सदी तक विद्यमान थी। प्राचीन फाल से 
वेद, शास्त्र आदि संस्कृत्‌ विद्या में प्रवीण विद्वान्‌ अपने शिष्यो को अपने समान 
दी प्रवीण ओर शास्त्र-तिष्णात वनाने का सतत्‌ कार्य करते थे ओर समाज उन 
विद्वानों का यथोचित सम्मान करता रहा । समय~-समय पर शासको ने भी इस 
प्रकार से अध्ययन-अध्यापन म लगे लोगो को प्रतिष्ठा दी ओर उन्दे पुरस्कृत 
किया, जिससे यह गुरु-शिष्य परंपरा राजस्थान में पुरातन समय से निर्वाघ 
चलती रही। 

स्व. ङ. दशरथ शर्मा के लेख "दसवीं शताब्दी मे राजस्थानी शिक्षा-पद्धति' 
मे मध्यकालीन शिक्षा के विषय भँ उसका सामान्य विवरण दे दिया गया दै  इसं 
लेख मे ॐ. शर्मा ने बताया है कि दसवीं शताब्दी भे यहां शिक्षा का आर 'सिद्धि 
मातृका" से होता था, जिसका विकृत रूप 19वीं सदी के आरंभ तक राजस्थान 
म (सीघो वर्णाः की परिपाटी के रूप मेँ विद्यमान था{ उस समय लिपिज्ञान, 
गणित्त, व्याकरण, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, ज्योतिष, अष्टांग, महानिमित्त, छंदशास्त्र, 
नृत्य, गीत, चित्र, हस्ति विद्या, धनुर्वेद, धातुवेद. नर-नारी लक्षण, पच्छंद्यादि 
शिक्षा पद्धति के मुख्य विषय थे। 


खो. शर्मा के आधार ग्रथ 'उपमितिमवप्रपचकथा' की हस्तलिखित प्रति 
( ण््स्वनमेङ्रसा का तिक्र ८77 ) 


मौजूद है। उसके लेखकं सिद्धषिं सूरि ने लिखा है कि धनी लोग विद्यामठो की 
स्थापना करते थे] आजकल के महाविद्यालयों की तरह विद्याम मेँ आकाफीय 
शि्षप्रवंध रहते थे। उनके विदयार्थियो को निःशुल्क शिक्षा ओर मुत भोजन ए 
पराति होपी थी] गुरु का सर्वत्र आदर होता था! आघुनिक शिक्षा मै गुरुके 
आसन पर शिष्य वेठ जाता है, किंतु दसवीं सदी में एेसा करना महापाप समा 
जाता था। सिद्धर्षि सूरि लिखते ह कि एक राजकुमार रिुदारण गुरु के आ 
पर वैद गया तो उसके सहाध्यायी विद्यार्थियों ने उसे कहा- अरे रे कुमार । 
तुमने यह अच्छा नहीं किया। यह गुरु-भासन वंदनीय है । इस पर वैठना अपि 
कं लिए उचित नहीं है इस पर यैठने से कुल कलंकित होता है, अपय के 
वाजे जोर से बजने लमते है! पाम बढ़ता है | आयु का क्षरण होता दै / 

उस समय गुरु का अपमान सभी को असह्य होता था] राजा, प्रन 
सभी गुरु को परम सम्माननीय समडते थे! गुरु जितने स्वाभिमानी होते थ, एफ 
उतने ही गुरुमक्त होते थे। गुरु-शिष्य संबंध पितता-पुत्रवत्‌ होता था। यह 
पारस्परिक स्नेह उन्नीसवी सदी तक ज्यौ -का-त्थ विद्यमान था। इस सवौ के 
इन पारस्परिक संवंधो को लेकर आज भी अनेक फिवदतियां प्रचलन म है। 

मध्यकालीन राजस्थान मे शिक्षा-प्रणाली का स्वरूप व्यावसायिक नही 
था ओर प्रजा की शिक्षा का दायित्व भी शासक पर नहीं था। सपूर्ण शिफा सत्य 
की खोज मे पारस्परिक रूप से सहमामी थी। शिक्षा के लिए छात्र को ५ 
गुगतान नही करना पडता था। गरु-शिष्य दोनो का निवह धनी-मनी लं 
हारा दी जाने वाली सहायता राशि से हो जाता था। इस्‌ प्रकार शिका १ 
थी। उच्च शिक्षा का माध्यम संस्कृत था जिसमे संपूर्य धर्मनिरपेक्ष कन प्रात 
था] 

मस्जिद मे मौलवी ओर पाठशालाओ मे पंडित संपूर्णं जनसंख्या ८ 
छौटे-से-छोटे दिस्से को शिक्षा देते रहे} यहां तक कि एक गुरु से एक शिष्य 
भी गहनतम उच्च शिक्षा पाने का सुयोग पा लेता। प्राथमिक शिका केति 
ग्रामीण पाठशाला ओर मदरसे संपूर्णं त्र मे विखरे हुए े। उच्च एदु. शिया 
विद्यालय. आश्रमो, चतुष्पदी आदि सस्थान मरे दी जाती भी जिनमे र 
अत्यंत सादा जयन व्यतीत करते दए विधि, कर्मकोंड, अध्यात्म ओर दर्शन फा 
अध्ययन फरते थे! शेष जातिर्यो फे लिए धार्मिक आयार पर उच्य शिक्ष निषिद्ध 
थी। सायारण जनता कं लिए करही-करटीं लेखन, पठन ओर प्रारमिक गणित 
(निरत) की पोसवाल शती थी जद प्राय. व्यापारीनपुव ह पटे थे! निम्न 


जातियां, कृषक ओर स्त्रियां शिक्षा से वंचित रहते। रिल्पजीवी उच्च शिक्षा पर 
ब्राह्मणों का एकाधिकार था ओर इस शिक्षा के कारण गुरुजनों कं प्रति 
अभिभावक. राजा ओर प्रजा में पूर्ण श्रद्धामाव रहता था। जैन उपाश्रयों में जैन 
धर्मरथो की उच्च शिक्षा दी जाती थी, फितु वह जैन श्रावकं तक सीमित थी 
ओर उनेका सारा व्यवहार भी जैन समाज तक सीमित था। 


उत्तर-मध्य युग मे उपरोक्त स्थिति के लिये केवल धार्मिक कारण ही 
जिम्मेवार नहीं थे अपितु उसमें आर्थिक कारण भी जुड़ गये थे। यहाँ यह 
उल्लेखनीय है कि इस समय राजस्थान के सभी राज्यो में सामन्ती व्यवस्था के 
अन्तर्गत प्रत्येक राज्य मेँ हिन्दू. व मुस्लिम दोनो जातियों के लोगं रहा करते धे। 
राज्यौ की भौगोलिक स्थिति के कारण उक्त दोनों जातियों की कठी किसी से 
ज्यादा व करटी कम जनसंख्या का फर्क वना रहता था। हिन्दुओं मेँ ब्राह्मण, 
वैश्य, राजपूत व ॒कर्ही-कर्हीं कायस्थ उच्च जातिया थी। वहीं शित्पजीवी 
जात्यौ निम्न श्रेणी की मानी जाती थी। किन्तु जनसंख्या की दृष्टि से इन 
जात्तियो का प्रतिशत उच्च जातियों के लोगों से काफी वड़ा था। ठीकं इसी तरह 
मुस्लिमों में सैयद, शेख व मुगल जातिर्यौ अपने को अन्य मुस्लिम जातियों से 
उच्च जति होने का भाव रखते थे। किन्तु शिल्पजीवी जातियां ओर मुख्य रूप 
से कृषोपजीवी जातियां अपनी आजीविका चलाने के लिये अपने वच्चो को शिक्षा 
दिलवाने की अपेक्षा उनके छुटपन से ही मेहनत मजदूरी कराने मेँ ही रुचि 
रखती थी । उच्च जाति के लोग अपने वंशानुगत कार्य करने के लिए शिक्षाकी 
आवश्यकता महसूस किया करते थे। इस प्रकार राजस्थान के प्रत्येक राज्य में 
अंगरेजी काल के आगमन से पूर्वं शिक्षा की लगभग यही स्थिति वनी हुई थी। 
इसी के परिणाम स्वरूप राजस्थान मे ग्राम, कस्वाई अथवा शहरीक्षेत्रमे जो भी 
पाठशाला व मुस्लिम मकतव आदि युले। वे उच्च वर्गो की जातियों के वच्यौ की 
आवश्यकताओ को ध्यान मे रखकर ही खोले जाते थे। कहने का तात्पर्यं यह है 
कि जहो कीं भी पाठशाला आदि खोली जाती थी वह अपने चाये ओर के क्षेत्र 
की परिस्थिति ओर आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर अपनी पाठशालाओं ओर 
मकतवों मे पाठृयक्रम निर्धारित कर अध्यापन कार्य करवाया करते थे राजरथान 
मे उक्त परम्परागत शिक्षा व्यवस्था उन्नीसवीं सदी के अन्त तक अग्रेजी संरक्षण 
मिलने के बाद भी यथावत्‌ बनी रही ! किन्तु पूर्व जो कृषोपजीवी ओर शिल्पजीवी 
जातियां अपने वच्चो को शिक्षा दिलवाने मे रुचि नहीं लेती थी, वे भी धीरे-धीरे 
राज्य की सामान्य पाठशालाओं, पोसालों एव मकत्ो मेँ अपने षच्चो को भी 
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सामान्य शिक्षा दिलवाने मे रुचि तेने लगी थी। वे भी चाहती थी कि उनके बल 
भी रोजमर्या की जिन्दगी मे अपना कार्यं सम्पन्न कर सके उतनी शिद्ा उनको 
मिल जाए। पाठशालाएं दो प्रकार की होती ्थीं। एक शास्त्रीय पाठशाला निस 
संस्कृत माध्यम से शिक्षा दी जाती थी, जिसमे लघु कौमुदी अथवा सार्व 
चद्विका से अध्ययन आरभ होता ओर व्याकरण सीखने कं वाद छात्र को रुप 
के अनुसार ज्योतिष, कर्मकांड ओर वैद्यक आदि की शिक्षा दी जाती थी। वेदाग 
ओर साहित्य आदि अधिक ऊंची शिक्षा के लिए छात्र काशी भी जाते थे। दूरे 
प्रकार की सामान्य पाठशाला मे महाजनी व सामान्य शिक्षा दी जाती थी। 
विद्यार्थियों को गिनती, पहाडे, जोड-वाकी-गुणा-माग, वाणिका, हिसाव-किता 
के साथ हिंदी व मुडिया की शिक्षा दी जाती थी। 

हिन्दू जाति की उक्त दो प्रकार की पाठशालाओ की भाति मुस्लिम 
जाति के लोग अपने बच्चो को मकतबो मे भेज दिया करते थे। जहौ उन्े उ 
ओर फारसी एक साथ एक ही मकतव मे पढाने की व्यवस्था होती थी। वस्तुत 
प्रारंभ मे जो अक्षर ज्ञान इन मकतवों मेँ करवाया जाता था वह उदू ओर फारमी 
मे एक समान ही हुआ करता था। बालकों को इन मकतबों मे व्यावहारिक शिक्ष 
तो खूब दी जाती थी किन्तु पाठ्यक्रम मेँ हिसाव-किताव कुछ नहीं सिखलाया 
जाता था। 
ये दोनो प्रकार की पाठशालाएं राजस्थान मे भवी सदी तक 1 
की संख्या मे संचालित शीं । जयपुर नगर के संस्थापक महाराजा न 
जयसिह ने स्कूलों के निरीक्षण हेतु एक अधीक्षक नियुक्त कर रखा था 
कर्नल छक (पोलिटिकल एजेद, जयपुर) के अनुसार सन्‌ 1513 तक विद्यमान 
था। मोटे अंदाज से सन्‌ 1864 ई मे राजस्थान भें 500 से अधिक शिक्षा 
परपरागत की स्कूले संचालित थीं। जोधपुर मे 94 स्कूले थीं जिनमे 2598 छत्र 
थे। अलवर मे 101 पाठशालाएं थी जिनमे फारसी से शिक्षा देने व 31, 
सस्कृत से 28 ओर हिंदी से शिक्षा देने वाली 42 स्कूल थीं ओर छात्र- 
1371 थी। सिरोही मे 38 स्कूले थी¡ अजमेर ओर मेरवाडा मे 113 स्वूले 
जवकि हाडौती ओर भरतपुर के अनेक गावो मे स्कूल बताई गई है ¢ 

बीकानेर मे सन्‌ 1884 ई. तक कोई सरकारी स्कूल नहीं था, कितु सर्‌ 
1873 ई मे जस्सोलाई मे लिखमा मारजा की पोसवाल मौजूद होने के परमा 
मिलते हं । बीकानेर राज्य के चूरू नगर म सन्‌ 1878 ई. मेँ वागला सकृत 
पाठयाला संचालित थो जिरमे प गौरीशकर शास्त्री एवं प स्नेहीराम 
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अध्यापन कार्य करते ये। उनके पश्चात्‌ सन्‌ 1883 मे भाध्याचार्य पं हरनामदत्त 
शास्त्री काशी से आकर वागला पाठशाला मे पठने लगे 
इस प्रकार राजस्थान मे आधुनिक शि्ा-प्रणाली से पूर्वं परंपरागत 
शिा का पर्याप्त प्रचार-प्रसार था, कितु यह परेपरागत शिक्षा आधुनिक शिक्षा-पद्धति 
से कई दृष्टियो से पृथक्‌ थी। उसमे पारपरिक संस्कृति ओर संस्कृत भाषा तथा 
मध्यकाल मे राजमाधा वनी फारसी के अध्ययन-अध्यापन पर यत दिया जाता 
था ओर लेन-देन, हिसाव-किताव ओर वाणिज्य-व्यापार के लिए गणित पटी-पदढाई 
जाती थी। स्कूलो मे छात्रौ के लिए कोई अनिवार्य व्यवस्था नहीं थी। पठनै-पढाने 
का समय भी निरशिचित नहीं था] केवल प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णमासी 
कौ अनध्याय रहता था। परी्षा-प्रणाली जैसी कोई जांच-प्रणाली भी नही थी। 
विद्यार्थियों फे मौखिक ज्ञान व प्रश्नों कोहल करने की क्षमता पर जोर दिया 
जाता था। विद्यार्थी अपने गुरु की ख्याति के अनुसार मान-सम्मान पाते भे। 
राज्य समय-समय पर भूमिदान अथवा दान-पुण्य खाते से शिक्षको को कभी-कभार 
धन भी देते थे भौर शिक्षा के प्रति उदासीन नहीं रहते थे! धीरे-धीरे विदयार्थियो 
से अपेक्षा की जाने लमी कि वे भी शिक्षा प्राप्त करने के एवज मे अपने शिक्षक 
को कुछ दे। वीकानेर राज्य गें कुछ महाजनी पोसालों मेँ तीन वर्षं के अध्ययन 
के लिए अपने शिक्षक कौ 6 मण वाजरी (मोटा धान) व आढ रुपए देते थे ॥ 
इसलिए शिक्षालयोँ में बहुत कम॒ वालक पढ पति थे। इनमें भी अधिकांश 
ब्राह्मणो ओर वनिरकों के वालक होते थे। 
परंपरागत शिसा में मुद्रित पुस्तको का अमाव था ओर आधुनिक शिक्षा 
की तरह कालांश की समयवद्ध कक्षाएं भी नहीं होती थी। प्रत्येक विचार्थी अपने 
शिक्षक से अलग-अलग विषय पढता ओर पढाई म हस्तलिखित ग्रंथ अथवा 
जवानी याददाश्ती से काम लिया जाता। कोर्ट भी विद्यार्थी कभी भी स्कूल मेँ आ 
जात्ता ओर अपनी सुविघानुसार पढ कर चला जाता ¢ इसी प्रकार पांच-चार 
अभिभावक भी अपने वच्चो को पढठाने के लिए किसी ब्राह्मण को दस-बारह रुपए 
माहवार देना तय करके पढना. लिखना ओर हिसाब करना सिखा देने की 
व्यवस्था कर लेते / राज्य के जागीरदार जो इस समय तक अपनी जामीरो मेँ 
निवास किया करते थे, भी अपने घर पर पण्डित या मोलवी फो अपने वच्चो कौ 
शिक्षा दिलवाने के लिये नियुक्त कर लिया करते थे। 
किन्तु स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्वं उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दशको एवं 
वीसवीं सदी के प्रारम्भ मे यद्यपि कई शहसे-कस्यो मँ रियासती सरकारों ओर 
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रोठ-साहूकाे के प्रयासों से रूल यु चुकी थी, परन्तु फिर भी मुख्य स्पप 
करयों भे जातीय धंयौ-य्यवरायो ओर उद्योम-व्यापार के सुचारु संचालन फ 
तिए मह्ाजनी पद्धति वाली उपरोक्त पोरार्लो - चटशालाओ से हिसाब-किताप 
का पुख्ता ्ञान-प्राप्त नौजवानों की बडी मांग थी। अव पोसाते किसी जति 
विशेष के वालको क शिक्षण तक रीमित्त न रहकर समी व्यवसायिक जगि 
फे बालको का शिक्षण केन्द्र वन चुकी थी। पोसालों की शिक्षण पद्धति मँ एक 
से चालीस तक के पहाडे ओर सवाया, ढा, ढया, घूंटा, पंचा, वड़ी एका तक 
छात्रो को लिखना व योलना (कंठरथ करना) सिखाया जाता था। एक तरं 
वहां से निकलने वाले छात्र रैडी-रैकनर की जरूरत पूरी करते थे। वे ताो-करोडे 
के हिसाये पिना कागज मुंहजवानी करने मेँ सक्षम थे। वस्तुओं की खरीद-फरोच्, 
मजदूरी-देनदारी, व्याज-चक्रघरधी व्याज, भवन-निर्माण, स्थापत्य, कायर, 
बदरईमिरी, स्वर्णकारी, दर्जीगिरी आदि विविघ व्यवसार्यो के दिसाव मे 
निकले विद्यार्थी पूर्णतया दक्ष होते। इन मोसातों से निकले विदरथी राज 
रोवा जाने के लिये तत्कालीन प्रारम्भिक स्कूलों मे भर्ती हो जाते थ, जलं उ 
राज्य सेवाओ में प्रयुक्त होने वाली जानकारियों के साय फारसी व अन्य 
स्थानीय भाषा की शिक्षा भी मिल जाती थी। महाजनो के बात्क ९ 
स्कूलौ मे साहूकारी शिक्षा ले लिया करते थे। परायः स्फूलो मे पढने हेतु तातते 
पूर्य महाजनी पद्धति मे पारगत होने के लिए माता-पिता बच्चो को छत 
भेजना पसद करते थे ओर गर्मियो की उेढ मह की दियो मे स्यूली 
से अधिकाश पोसालो की पद्धति से लाम अर्जिज करते थे। उनम दी जे 
राजस्थान के पश्विमी राज्यो मे पोसाल व्यवस्था ओर उनम दी घ 
वाली शिक्षा की अत्यधिक जानकारी उपलब्ध होती है जो काफी रुविकर्‌ ह। 
पोसाले गुरु या मारजा के निजी नाम से विख्यात थीं । गुरु का घर शिक्षण 
का स्थानं था। प्राय पेडो के नीचे या छप्पर के नीये बाडेमे व्र जमीन पर 
वैठते। दस ब्जे घर से खाना खाकर पानी से भरा लोटा डोरी से लटका 
पाटी-वस्ता ओर पाटी पने का कपडा लेकर छात्र पोसाल मे प्हुचते। गुणी 
हरेक छात्र से व्यवित्तगत रिश्ता रखते । उन्हे पहाडे डालते, उनका कार्म देखत, 
प्रगति पर निगाह रखते । नये छात्रो ओर पुराने बड़े छात्रो का समूह साथ-साथ 
यैठतता। छात्र आपस मे भी सीखते-सिखाते रहते } दोपहर एक डेढ वजे 
करने का अवकाश होता| वच्चे अपनी अपनी पोटली खोलकर नाश्ता करते 
अपना पानी पीते! एक तरह का अलगाव भी था ओर साथ भी। 
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का परोक्ष शिक्षण स्वतः मिल जाता} जातीय सौहार्दं देखने लायक था। 
दिनमर पोसालों मे रहते हुए छात्र मुख्यतः पहाडे ओर अक्षर ज्ञान 
सीखते। लगभग दोपहर बाद चार बजे सामूहिक रूप से मुहारनी बोलाई जाती 
थी! पुराने दो-तीन लडके खडे हो जाते ओर एक से सौ. चालीस तक के 
प्रहा, सवाया, उदा, ढाया, घूटा. पचा, क्डी एका पहाड़ बोलते, वर्णमाता के 
स्वर-व्यंजन बोलाते ओर अंत मे होता सीधो वर्णा। इसके वाद ही छात्र 
अपने-अपने घर जा पाते। यह नियमित शिक्षण क्रम था। 
पोसालों मे गुरांसा या मारजा करी सोलर पोजीशन थी। वे भले, उनका 
घर भला ओर पोसाल भली। वे प्रायः कस्वे मे या शहर मे घूमते नीं मिलते थे। 
जिसे भी जाना हो, उनके धर जाए। उनकी प्रतिष्ठा थी, साख थी। उनकी 
पोसालो की गरिमा छात्रो की दक्षता से व्यक्त होती । वृक्षों की परीक्षा उनके फलों 
सेहोती दै, वैसे ही गुरु की महता छात्रौ की प्रतिभा से प्रगट होती थी। 
मुहारनी बोलाने मे एक लय काम करती थी। जैसे श्लोकों या पवो की 
लय होती है, छंदो के गाने की विधि होती है, वैसे ही मुहारनी की लय से छात्रो 
की रटत के लिए श्रम नहीं करना पड़ता था। जैसे : पांऊ-पांऊ पच्चीस, 
छकमक छत्रीस, पंद्रह का पहाडा प्रायः बड़ी छटा से बोला जाता, पेदरा एका 
पदरा, दूवां तीसए, तीया पताला, चौकां साठ ए. पांण पिचेत्तर, छकडी की निव्ै, 
सतते पिचडतंर, अंठा वी सौ, नवा पती सौ, वली मे डेढ सौ। इसी तरह बडी 
एका वोलते : मीर-गीर इक्की सौ, गिर वारे वक्तीस सौ, भिर तेर तैयालसौ, 
इत्यादि । अंत मे विना समञ्ञे ही सिद्धो वर्णा" को आचलिक शैली मे बोलाया 
जाताः सीधो वर्णा, समामनाया, चत्रु-चत्रु दासा, दसेस वर्णा, दसै समाना 
इत्यादि ! बाल्यावस्था मे तो सीघो वर्णा की महत्ता समङ्ञ मे आ ही नहीं सकती। 
प्रौढ अवस्था मँ जाकर पता लगता है कि देवनागरी लिपि ओर भाषा की 
व्याकरण को समडने मेँ उन सूत्रो का कितना बडा महत्व है । 
कहते रैन कि जादू वो जो सिर पर चढकर बोले। पौसालो की पटाद 
कालजादू छात्रो को कुछ महीनों मेँ ही पता लग जाता था [वे घर के छोटे-मोटे 
हिसाब जवानी लगने लगते। आजकल की स्कूलो में नामांकन अभियानं 
चलाया जाता है । प्रवेशोत्सव मनाया जाता है । फिर भी ढाकं के वही तीन पात। 
पोस्ालों के गुरांसा गणेश चतुर्थी के दिन. साल मे एक बार अपने 
छात्रों के साथ दोल-ढमाकं ओर गीतों की गुंजार के साथ शहर भ्रमण को 
निकलते। छात्रो के घरों मे उनके मातापिता आगे बढकटसुम्मान करते। एक; . 






गीत न जाने कितने समय से गाया जात्ाथाजो सामूहिक रूप से सारे तद 
नगाडे वजात, नाचतै-कूदते अपने साथी छात्र के घर के सामने गाते. ड 
चौथ भादू“ दे दे माई लाददरो^ लाडूडा ने पानपा चौथी राणी कर 
तैयारी“ सुण-सुण ए कानू री मा८थारा वेटा ने साल पढा ^ सात एठा 
पोसाल पढा ^ आलो दूट दिवालो दंड ‰^ छोटी वहू री पेई दूढ „^ व्डी क्‌ 
रो बुगचो दढ ^ दूढ दुंढाकर वारे आ ^ गुरांसा रै पाग कंधा ^ गुराणी नैके 
दिरा ^ चतडा नै च्यार लाड दिरा .. इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पर्क से स्वा 
माता-पिता अपने यच्यो की गुरांसा के वहां भेजने को तैयार हो जाते ओर बच 
भी गुरासा से परिधित हो जाते! गुरु भव्ति का एक उदाहरण दृष्ट है। 

बीकानेर के अंदरुनी हिस्से मे उन्नीसवी सदी कं अतिम्‌ दशको तक 
चलने वाली पोल मे "लाला मारजा' के यहां वर्तनो की चोरी हो जाने ए 
मारजा कं शिष्यो ने सुबह उनके धर के आगे यर्तनो का देर लगा दिया था 
जिनमें से कु वर्तन रख कर मारजा ने वाकी वर्तन लक्ष्मीनाथजी मदिर मे जम 
कराए वर्योकि कोड भी शिष्य उन्हे वापस लेने को तैयार नहीं हुजा। 

पोसाल पद्धति की रटत पद्धति मे ऊव उकताहट नहीं थी, एक लय थी 
ओर विना परीक्षा दिये ही, वच्चो को अपनी सफलता का पता लगता रता थाकि 
नने कितना कुछ अर्जित कर लिया ओर अव कितना कु शेष ह। यहा हम 
इन पोसालो मे कुछ सामान्य वातो को क्षेत्र की आंचलिक राजस्थानी भष म अर 
जान, व्याकरण ओर गणित के जिन सूतो को नियमित रूप से वातो को 
जाता था, के कुछ उदाहरण का परिशिष्टो मे उल्लेख कर रहे दै। 

आरभ मे यह परपरागत शिक्षा भारतीय जीवन की सभी जरे पू 
करती दही हो. कितु वी सदी भे जो परपरागत शिक्षा थी, वह न कवत 
सीमित, एकागी ओर अप्रासगिक हो गई थी, बल्कि समाज के अधिका लोग 
पटठाई-लिखाई से महरूम हो गए थे। दंडी स्वामी विरजानंद के शिष्य स्वी 
पयानद सरस्वती ने इस अग्रासंगिकता को समदा था। जयपुर के महाराज 4 
भी जयपुर को शिक्षा मे काशी के समतुल्य वनाने के अपने लक्षय के ताषिकं 
= ई- मे ही महाराजा संस्कृत कोलेज की स्थापना कर ठी थी 
ध क समावेश हेतु सन्‌ 1887 ई मे वहा परीक्ष प्रणाली की # 
चिसा-पदमि यी थो फिर भी प्रपरागत शि्ा-प्रणाली के स्थान पर 
नवाय वजीर क शलन ला देष क प्रयासो से युर हा जवि ज 
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बरलट बनाया ओर उससे सन्‌ 1518 ई. भे एक रिसा अधीक्षक की अजमेर मे 
निथुविति हुई 6 कालांतर मे अजमेर मे स्कूल खुते ओर वंद हुए। पुन खुले ओर 
मिरनरैज के अलावा रियासतो की तरफ़ से भी आधुनिक रिक्षा को प्रोत्साहन 
मिला तो 49बी सदी के अत तक पर॑परागत शिक्ष-प्रणाती के साय आधुनिक 
शिका का प्रचार भी होने लगा इसो दौरान राजस्थान के अनेक राय भै राज्य 
सरकार के सहयोग से तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार प्राथमिक स्तर र गृ 
पुस्तके प्रकाशिते कराई जाने लगी थी। इससे परम्परागत शिसा देने वाते 


छेके विक्चलयो के पाद्यक्रमो मे उक्त पुस्तकीय द्ञान भी दिया जाने लगा 
था। 
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सीमित हो जाने से भी परंपरागत शिक्षा अप्रासंमिक हो गई | जबकि आधुनिक 
शिक्षा से रोजगार ओर प्रतिष्ठा मिलने लगी। फलत. मेयो कोलिज खुलने के 
वाद प्रत्येक रियासत मे आधुनिक शिक्षा का निर्वि प्रवेश हो गया। 


*# 


परंपरागत संस्कृत ओर फारसी शिक्षा की दशा 


पूर्व मे उल्लेख किया जा चुका है कि राजस्थान की परम्परागत शिक्षा 
व्यवस्था मे संस्कृत ओर फारसी भाषा का महत्व वना हुआ था। इसका एक 
कारण उस समय तक राजस्थान के अनेक राज्यों के शासक भारतीय संस्कृति 
के प्रबल पोषक होने के कारण वे हिन्दू धर्मशास्त्रं पर आधारित राजकाज करने 
मे रुचि लेते थे। फलस्वरूप शासक व उसके राज्य निवासी संस्कृत भाषा को 
महत्व देना आवश्यक मानते थे ! राज्य की हिन्दू व मुस्लिम समाज की उच्च 
जातियों में ब्राह्मण संस्कृत भाषा के अध्ययन ओर अध्यापन मे रुचि तेते थे, वहीं 
हिन्दू जाति के ही कायस्थ ओर उच्च मुस्लिम वर्ग के लोग फारसी का अध्ययन 
करना अपने जीवन यापन की एके आवश्यकता मानते थे। एसे मे राजस्थान के 
लगमग सभी राज्यो भे प्रारम्भिक स्तर पर संस्कृत पाठशालाओ का एक जाल 
विछा हुआ था जहौ संस्कृत भाषा मे उच्च ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व संस्कृत 
व्याकरण का अच्छा खासा ज्ञान दिया जाता था। इन शास्त्रीय संस्कृत पाठशालाओ 
मे शिक्षा नि शुल्क दी जाती थी ओर इनमें से अनेक संस्कृत पाठशालाओं को 
धनाद्य लोगो द्वारा आर्थिक संरक्षण दिये जाने के कारण वे काफी फलफूल रही 
थी । उनमे वेदान्त, न्याय, गणित, ज्योतिष, व्याकरण, मीमांसा, साहित्य, फलित 
ज्योतिष, आयुर्वेद, मनस्मृति ओर पुराणो आदि का व्यापक अध्ययन करवाया 
जाता था। 
ठीक इसी तरह से राजस्थान के अधिकांश राज्य मुगल सत्ता के 
आधीन व कारण राजकाज मेँ अपनी आंचलिक भाषा के साथ फारसी को 
अपनाये हुए थे। अदालतों मे तो अधिकाश कार्य फारसी मेँ ही होता था। एसे 
मे राजस्थान के हिन्दू ओर मुसलमानों दोनों का ही एक बड़ा वर्ग फारसी पढना 
चाहता था, जिससे उन्हे राज्य मँ रोजगार प्राप्त करने मे सहायता मिल सके। 
हिन्दुभओ मे कायस्थ लोगों का अपने बच्चों को फारसी पढने की ओर ज्यादा 
ध्यान था। ऊंची जाति के मुस्लिम तो पले से ही फारसी पढने में रुचि रखते 


{ च्वस्यनर्मे हिका का श्त ^ 27.) 


े। इसी का परिणाम था फि राजरथान मेँ ररकृत पाठशालाओं फे साय-साय 
लगभग बड सख्या मेँ फारसी कं मफताव भी सुते हुए थे! इन मकतयो मे रदृ 
भी पदा जाती थी। इनमे जहां उर्दू की पठाई समाप्त होती वर्ह फारसी प्रारम्प 
होती थी। यह सारी पढाई सात से नौ वरस मे समाप्त हौ जाती थौ अर इस 
तरह मकतव छोड़ते रमय वालको को फारसी का अच्छा ज्ञान हो जाता था। 
इसके वाद भी अगर कोट बालक फारसी का ओर अच्छा ज्ञान प्राप्त करना 
चाहता था. वह मरिजिदो मेँ चलने वाते वड़े छात्रो के लिए ऊंचे स्तर के फारसी 
मकतवों मे प्रवेश ले तेता। वर्ह अरवी मे वैद्यक व धर्म की शिका दी जाती थी। 
इसमे कुरान भी एक प्रमुख पिपय ठोता था] य्ह यह उल्लैखनीय है कि 1835 
ई. तक तो अंगरेजी भारत मे जरा अंगरेजी कानून-कायदो को लागू करने की 
प्रक्रिया चल रही थी, व्हा भी अदालतों मे तो फारसी भाषा का ही व्यवहार होता 
था। फलतः अंगरेजो ने राजस्थान के विभिन राज्यों मे राजकाज मे फारसी 
भाषा के व्यवहार मे कोई बाधां नहीं खडी की । फलस्वरूप राज्यो मेँ राज्य 
सरकार सरकृत के साथ फारसी भाषा को भी संरक्षण देने में पीठे नहीं रहे । यह 
अलग वात है कि बढते अंगरेजी प्रभाव से कालान्तर मे इन भाषाओं का महत्व 
पूर्वं की भाति न रह सका। 
यद्यपि उन्नीसर्वीं सदी के राजस्थान मे फारसी शिक्षा का तो कोई कडा 

कद्र न था, कितु इसके विपरीत इनमें संस्कृत-शिक्षा के अनेक विद्या-केद्र थे। 
तो सन्‌ 1844 ई मे शुरु किया गया जयपुर का संस्कृत कोलेज बहुत प्रतिष्ठित 
था ओर भारतवर्ष मे काशी के वाद शिक्षा का बडा कद्र माना जाता था। 

संस्कृत-शिक्षा की दृष्टि से लाहौर, पूना, बडौदा, वंगलौरं आदि से जयपुर को 
अधिक उपयुक्त विद्या-स्थान माना जाता था। इसीलिए अहमदावाद कं आयुर्वेद 

विद्वान्‌ पं. कृष्णराम भट ने जयपुर केलिज मेँ नौकरी स्वीकार की ओर वे सन्‌ 

1875 में जयपुर आए्‌। 

जयपुर के पं. मधुसूदन ओड्ा (1865-1940) अपने समय के सूप्रसिद्ध 

वैदिक विद्वान्‌ माने मए | भारत में नई शिक्षा को प्रगति देने वाले स्वामी दयानंद 

(18231883) भी 1869 मे जयपुर आए ओर सन्‌ 1879 मे उन्होने उदयपुर में 

अपनी परोपकारी सभा का रजिस्ट्रेशन कराया। उस समय राजस्थान मे जयपुर 

के अलावा जोधपुर की 'विद्याशाला' भी 1863 ई से पूर्वं बन चुकी थी। उदयपुर 

मे सज्जन स्कूल' तो 1885 ई. मे बनी परंतु इससे पूर्वं 'शंमु रत्न पाठशाला सन्‌ 

1863 ई. मेँ खोली गई ओर वहां संस्कृत का पठन-पाठन होने लगा । उदयपुर 
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संस्कृत महाविघालय, कोटा संमवत्त. राजस्थान के सर्वाधिक पुराने संस्कृत शिक्षण 
संस्थान थे। 


इसी प्रकार राजस्थान की अन्य रियासतो के प्रत्येक छोटे-वडे कस्यों 
भ यत्किंचित्‌ संस्कृत अध्ययन का एकांमी प्रयत्न होता था। उस समय गुरु-रिप्य 
परपरा मै संस्कृत पटी जाती थी ओर उच्च अध्ययन के लिए शिष्य गुरु कं पास 
जाता था] जिस प्रकार पं. अंविकादत्त व्यासा (1818-1900 ई}. पं, दुरगप्रिसाद 
शर्मा, पं. दुर्गाप्रसाद द्विवेदी, पं. शिवदत्त, पं. हरि शास्त्री दाधीच. पृ. हरनामदत्त 
शास्त्री, पं. भिरघर शर्मा चतुर्वेदी ओर भट मथुरानाथ आदि (1889-1954 ई.) 
विदानो की जो शृंखला थी. वह उन्नीसर्वी-वीसर्वीं सदी के संस्कृत-शिषषण मे 
अपने महत्त्वपूर्णं योगदान के लिए स्मरणीय है । इस प्रकार राजस्थान मेँ संस्कृत 
अध्यापन में संलग्न संस्कृत विद्वानों की एक लम्बी परम्परा वनी। जिस प्रकार 
विभिन्न राज्यों की राजधानी भें राज्य संरक्षण में संस्कृत अध्यापन के उच्च 
संस्कृत संस्थान मे अस्तित्व मे आये थे, उसी क्रम मे राजस्थान के विभिन्न 
अंचलो मे उन्नीसवीं ओर वीसर्वीं सदी के प्रारंम मेँ संस्कृत अध्यापन को राज्यों 
के श्रेष्ठि वर्ग ने भरपूर बढावा दिया । इनमे अधिकतर वै लोग थे जो वाणिज्य-व्यापार 
हेतु अपने मूल राज्यों से अंग्रेजी भारत मे कार्यरत रहकर धन कमा रहे थे। इनमे 
से अनेक लोगों का अपनी संस्कृति विशेष रूप से संस्कृत भाषा से लगाव था, 
उन्होने अपने राज्यो मेँ संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार मे अहम भूमिका निभाई] 
उन्होने प्रत्येक राज्य में स्थान-स्थान पर संस्कृत पाठशालायें स्थापित कर उनमें 
संस्कृत विद्धानो को नियुक्त किया। इन पाठशालाओं मे पठने वाले छात्रौ के 
रहने, खाने एवं पीने की नि.शुत्क व्यवस्था थी राजस्थान मेँ एसी संस्कृत 
पाठशालाओ की संख्या का अनुमान इस वात से लगाया जा सकता है कि 
अकेले बीकानेर राज्य मे सन्‌ 1890 ई. से 1930 ई. के मध्य वीकानेर, चूरू, 
राजगढ, नोहर, रतनगढ, हनुमानगढ़, रेणी, भादरा व सरदारशहर कंस्वो में 
लगमग पच्चीस संस्कृत पाठशालायें अस्तित्व मे थी ॥ 
उस समय संस्कृत शिक्षा में अक्षरज्ञान के बाद अमरकोष ओर 
सारस्वत-चद्रिका अथवा लघु कौमुदी रटी जाती! तदुपरांत चद्रिका अथवा 
सिद्धांत कौमुदी पढी जाती ओर व्याकरण सीख लेने पर रघुवश, शिशुपालवध 
जैसे काव्य पठे जाते। उच्च अध्ययन मेँ व्याकरण मेँ मनोरमा, शब्देन्द्र शेखर 
आदि पढे जाते ओर साहित्य मे किरातार्जुनीयम्‌, नैषधचरित्र, साहित्य दर्पण 
आदि, जवकि तर्कशास्त्र मे तर्कसंग्रह. तर्कदीपिका तथा हिद्‌ धर्मशास्त्र (कानून) 
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ओर वैद्यक मे मनु रहिता, मिताश्री टीका ओर माघवनिदान, निषंटु, शारंगधर 
संहिता आदि ष्ठे जते थे? 
यह राही है कि उस समय राज्य के संरशण मेँ फारसी पढने के लिये 
अलग से संस्थान तो नहीं थे. परन्तु अनेक राज्यों मे जहां फारसी ज्ञान प्राप्त 
करने चाले विद्यार्थियों की संख्या उपलब्ध थी उन राज्यो मेँ राज्य के संस्कृत 
कलिजो मँ फारसी ओर उर्दू पढाने की व्यवरथा की हुई थी। इनमे जयपुर 
सस्कृत कोलेज व उदयपुर की शुभरत्न पाठशाला के नाम उल्लेखनीय थे? 
महाराजा रंस्कृत कलिज, जयपुर 1844 ई. में शुरू हुआ तो उसमे 
सस्कृत के साथ फारसी ओर उदू के पठन-पाठन की व्यवस्था की गई। इसके 
लिए मुंशी किशनस्वरूप ओर मीर मुरादअली तथा उर्दू-अग्रेजी पढने के लिए 
श्री भवनलाल अध्यापक थे। हिंदी के लिए कोई प्रथक्‌ रो व्यवस्था नहीं थी। 
उसे उर्दूमे दही शामिल माना जाता था ओर उर्दू अध्यापक मुंशी किशनस्वरूप 
ही उसके अध्यापक थे। 
संस्कृत की तरह उर्दू, फारसी ओर अरेयिक के लिए कुछ राज्यों मे 
पठन-पाठन की व्यवरथा थी। इसके लिए्‌ मकतब-मदरसे सभी राज्यो मे 
विद्यमान थे। अजमेर, मेरवाडा में शिक्षा का व्यौरा देते हुए डौ. वुच ने लिखा है 
कि केकडी मे मुस्लिम परिवारों के अतिरिक्त पहले पटवारी ओर निए भी अपने 
वच्चो को उर्दू पठान के इच्छुक थे।' जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, टक 
आदि मे एसे मदरसों मे अरेविक ओर परशियन के पढने-पढाने की भी व्यवस्था 
थी। 
सस्कृत ओर फारसी शिक्षण मे मुद्रित पाद्‌य-पुस्तको का अमाव था। 
शिक्षकों मे शिक्षा-प्रसार के प्रति परंपरागत आग्रह रहता था ओर जनता मे भी 
उसके प्रति उत्कठा का अमाव था। फिर भी विलियम एडम (1853 ई}, मुनरो, 
एत्फिस्टन, वुड ओर हंटर जैसे शिक्षाविदो ने इसे सुधार कर चालू रखने की 
सिफारिश की शी इस परपरा मे सन्‌ 1864 ई में लगभग 500 स्कूले 
राजपूताना में सचालित थी। कितु ये शनै -शनै निशेष हो गई। 
महाराजा सस्कृत कोँलेज, जयपुर मेँ प्रिसिपल रहे महामहोपाध्याय पं 
दुगप्रसाद द्विवेदी ने सन्‌ 1912-13 ई. मँ चातुर्वण्यं शिक्षा नाम से एक काव्यग्रथ 
लिखा ओर वारह वर्ष वाद स्वयं ही उस पर संस्कृत टीका लिख कर उसे सन्‌ 
1927 ई. मे मुद्रित करवाया । उन्होने स्वयं स्वीकार किया है कि परंपरागत 


{ चजस्यान पशिद्ष रू इतिहास ८35 । 


शिक्षा-पद्धति युगातर मे अप्रासंगिक हो चुकी है, किंतु जडमूत जीव के लिए ज्ञान 
ओर क्रिया विना जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा । इसलिए गवदवेदादि से कुरानशरीफ 
पर्य॑त जो ज्ञानराशि उपलब्य है, उसे जानना जरूरी है । उन्होने लिखा है कि वेदों 
मे धर्मप्रघान विद्या है त्तो आयुर्वेद आदि में अर्थप्रधान विद्या भी है । इसलिए मठ 
हाविद्यालय) ओर पाठशालाएं नाई जाकर उनमे योग्य अध्यापक नियुक्त किए 
गए। तीन वर्पो के ओर इतर वपँ के सभी छात्रों के लिए आवास, भोजन आदि 
की व्यवस्था हो ओर छत्रं को एेसी शिक्षा दी जाए किवे लौकिक ओर 
पारलौकिक विषयो मे पारंमत हौ ओर केवल उपाधिधारौ न वने | 

इसके वावजूद आधुनिक शिक्षा के वढते प्रमाव के बाद भी सन्‌ 1947 
मे महाराजा संस्कृत कलिज, जयपुर के अलावा संस्कृत पाठशालापएं थी, जो 
जिला हैडक्वार्टरस पर चल रही थीं । निजी स्तर पर चलने वाली 148 पाठशालाएं 
थी, जहां 2944 छात्र पठते थे। इसके अलावा ग्यारह संस्कृत कोलिज थे जहां 
605 छात्र पढ़ रहे थे। सरकारी आयुर्वेद कोलेज के अलावा यूनानी, तिव्वी 
कलिज भी संचालित थे। 

इन गैर-सरकारी संस्थाओं मे बांगङ़ं ने पुष्कर में श्री रमार्वेकुंठ 
संस्कृत पाठशाला ओर जोधपुर की वैदिक पाठशाला (1890 ई) श्रीमालि्यों ने 
शुरू कीं श्री दादू महाविद्यालय, जयपुर (सं 1977), कोटा में विदलनाथ 
संस्कृत पाठशालाए ब्रह्मचर्य आश्रम, लक्ष्मणगढः; ब्रह्मचर्य आश्रम, रतनगढः; 
संस्कृत पाठशाला, रामगढ; मोहता आयुर्वेद कौँलिज (वाद मेँ सनातन धर्म 
कंलिज), वीकानेर आदि उल्लेखनीय संस्थाएं शुरु हुई ओर चिरकाल तक 
शिक्षणं का उपयोगी काम करती रहीं} कुछ संस्थाएं आज भी चालू है? 

इस प्रकार धीरे-धीरे संस्कृत ओर फारसी शिक्षा पर आधुनिक शिक्षा 

का प्रभाव पडा। गैर-सरकारी संस्थाओं मे संस्कृत के व्यापक अध्यापन ओर 
अध्ययन के कारण संस्कृत का तो निरंतर विस्तार होता गया, कितु उर्दू ओर 
फारसी का अधिक विस्तार नहीं हो सका। 


ष संकेत - संदर्भ 
1. डँ गिरिजा शंकर शर्मा, मारवाड़ व्यापारी (बीकानेर) 1988 ई. पृ, 146-147 
2. राजपूताना गजेटियर्म, अर्सकाइन, मेवाड़ रेजीडेन्सी, 2 ए, पू 82 


{ राजस्थान मे शिश्चा का इतिहास ^/31 । 


@ @ वि @ ७ ॐ> & 


रिपोर्ट ओन पण्लिक इस्द्रयशंस इन जयपुर, 1695 ई. पृ. 25 

ड. वुच, रिपोर्ट ओनि दी विलेज स्कूल्स इन अजमेर, 1855 ई, पैरा 15 
नुरूला एंड नायक. हिस््री ओंफ एच्युकेशन इन इंडिया, 1951 ई, अध्याय 1 
बुक रिपोर्द, फारेन जनरल-ए. 1864 ई. नं. 10-18 

द्विवेदी दुगप्रिसाद, चातुर्वण्य, शिक्षा, 1927 ई, पृ 34-35 

राजपूताना गजेटियर, वोत्यूम-ा ए. अध्याय-168 

केवल वैदिक पाठशाला, जोधपुर संस्कृत पठशाला, रामगढ ओर आयुर्वेद 
कलिज, वीकानेरे वंद हुए है। 


+ 


राजस्थान मं शिक्षा का इतिहास ^ 32 


राज्यो ग जएभिनात्य वर्गं री शिक्ष-व्यवस्था 


राजपूताना एडमिनिषदरेटिव रिपोर्ट्स (1865-67 ई} ओर रिपोर्ट ओन द 
स्टेट ओफ एज्युकेशन इन द नेटिव स्टेट्ूस ओंफ राजपूतानां (1905 ई} के 
अध्ययन से पता चलता दै कि समंतो ओर राजपूतों के लिए शिक्षा का पर्यप्ति 
प्रवंध हौता था। कितु यह भी सच है कि राजपूत लोगं इत्म एवं हुनर सीखना 
अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समडते थे ओर इसे ब्राह्मण-वनियो का काम मानते 
थे॥ इसीलिए 18वीं सदी तक राजस्थान मे जारी भारतीय शिक्षा-पद्धति मे 
सामंती शिक्षा का ध्येय ज्ञान तथा व्यक्तिगत कल्याण ओर सामान्य जन-शिक्षा 
भे जीविका निर्वाह के साघन उपलवब्य कराना ही माना जाता था 

राजस्थान के राजपूत राज्यो में आधुनिक शिक्षा की शुरुभतं का पहला 
प्रयत्न अलवर के महाराजा बन्नेसिह ने फकिया। उन्होने सन्‌ 1842 ई. में प॑. 
रूपनारायण की सहायता से एक स्कूल खोला ओर मुंशी उम्मेदसिह तथा मुशी 
शिवदयालसिंह की सहायता से संचालित कफिया। सन्‌ 1870 ई. में यह हाईस्कूल 
वना। भरतपुर (1842 ई) ओर जयपुर (1844 ई) मे भी आधुनिक शिक्षा के 
स्कूल खोले गए. कितु इस स्कूल-शिक्षा को आरभ मे जीविकोपार्जन का साधन 
समञ्चा गया ओर सार्वजनिक स्कूलों मे मध्यवर्गीय लोगो के साथ सामंत पुत्रो 
का पढना हेदी का परिचायक होने से अंगरेजी शिक्षा के प्रति अनुत्साह बना 
रहा ॥' 

फिर भी कंपनी सरकार के सामने सन्‌ 1830 ई. मे भरतपुर महाराजा 
बलवंतसिह, सन्‌ 1835 ई. मँ जयपुर महाराजा रामसिंह, सन्‌ 1853 ई मे भरतपुर 
महाराजा जसवेतसिंह ओर सन्‌ 1857 ई. में अलवर महाराजा शिवदानसिंह को 
आरभिक शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी आई ब्रिटिश सरकार के सामने भी 
सिरी के राजा उम्मेदसिंह (1861 ई) ओर उदयपुर के महाराजा श॑मूसिंह की 
शिक्षा तथा शाहपुरा राजा की शिक्षा की सुव्यवस्था न हो पाने की समस्या आई 


( रक्छ्नरमेशिखा कड्ग्डिस ८33) 


ओर कोर्ट ओंफ डायरेक्टर्स ने गवर्नर जनरल को लिखा कि छौटे-बडे समी 
राजा-महाराजाओं की शिक्षा का समुचित प्रयंथ किया जाए ओर इसके तिए 
वजट राजा-महाराजाओ से प्राप्त किया जाए। हमें विश्वास है कि इसमे कोई 
परेशानी नहीं होगी ओर त्रिटिश सरकार इसे प्राथमिकता देगी 
सन्‌ 1857 ई. के स्वातंत्रय संग्राम के याद कपनी सरकार के स्थान षर 
साप्राज्य की उद्घोषणा मेँ रियासतों को प्रिटिश साम्राज्य के स्तंम ओर साप्राज्य 
का हितैषी माना गया क्योकि उक्त संग्राम मेँ उन्होने व्रिटिश शासन के प्रति 
अपनी वफादारी दिखाई ओर रियासतों को भारतीय साभ्राज्य का अनिवार्य अंग 
सम्या जाने लगा इसलिए भरतपुर के पोलिटिकल ए्जट द्रैविलन (1830 ई 
}, लुरशिग्टिन (1831 ई), वीकानेर (1859 ई) आदि के वाद जव कर्नल सी. के 
एम वाल्टरं (1869 ई} ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट मे राजाओ कँ लिए ईटन इन 
इंडिया" के रूप मे अलग कोलिज की स्थापना का सुञ्चाव दिया ओर कर्नल 
कीटिग ए.जीजी. ने उसे महत्त्वपूर्णं बताया तो लाई मेयो ने सुञ्चाव तुरंत 
स्वीकार कर लिया।' उसने 22 अक्टूबर, 1830 ई को अजमेर मेँ एक विशेष 
दरवार किया ओर सभी राजा-महाराजाओ को बुला कर अपनी योजना समश्नाई। 
राजा-महाराजाओ ने न केवल योजना पसंद की, अपितु कौँलिज के लिए 6 लाख 
का खर्चा भी स्वीकार कर लिया ॥ तदनुसार अजमेर का स्थान चुना गया ओर 
वहां पुरानी रेजीडेंसी के स्थान पर मेजर मंट की डिजाइन के अनुसार 5 
जनवरी, 1878 ई को भवन निर्माण देतु नीव भरी गई। इससे पूर्वं अक्टूषर, 
1875 ई भें तत्कालीन अलवर महाराजा मंगलसिंह को प्रथम विद्यार्थी के रूपमे 
प्रवेश देकर कलिज शुरू कर दिया गया। 
दो वर्षं वाद 21 नवंयर, 188} को लाई रिपन ने कंलिज कं विदयार्थियो 
को संबोधित किया ओर स्पष्ट किया कि यहां शिक्षा देकर हम राजा- महाराजाओ 
को अगरेज बनाने की इच्छा नदीं रखते। न ही हमं उन्हे अपनी मातमूमि ओर्‌ 
परिवार से अथवा अपनी परपराओं से विलग करना चाहते है । हम तो केवत्‌ 
उन्दं आधुनिक ज्ञान ओर आधुनिक सभ्यता से परिचित करा देना चाहते हैँ ॥ 
उसके वाद 7 नवंबर, 1885 ई. को जब मेयो कोलेज भवन का 
उद्घाटन हुआ तो उदृघाटनकर्ता लाई डर्विन ने शिक्षित राजाओ को अपनी 
उच्च परंपरा, बलिदान, सहिष्णुता, सहनशीलता, पवित्रता, सत्य, न्याय, कृपा, 
सहानुमूति, दया ओर निर्भरता कं सद्गुणो की आवश्यकता बताई ओर दी 
अर्थलोलुपता, स्वार्थपरता, निर्दयता, अकर्मण्यता, आरामतलवी ओर वेपरवाही की 
{ रजस्वतलिङ् का इतिहास ८34 


निंदा की जिससे राजा की प्रतिष्ठा गिरे, वंश की हानि हो ओर राज्य को 
नुकसान पहुये । इसी प्रकार की बात अक्टूबर, 1890 ई. मे लाई लँसडाउन ने 
भी कही कि हम अभिजात वर्गे को पन्लिक स्कूलों की तरह शिक्षा देकर सुसभ्य 
बनाना चाहते है ® कितु वास्तव मे मेयो कौलेज राजपूत राज्यों के भावी शासको 
कौ प्रिटिश ताज के प्रति स्वामिभक्त ओर आज्ञाकारी बनाने के लिए्‌ शुरू किया 
गया ओर इस ध्येय की प्राप्ति के लिए कोलिज में पढने वाले छात्रो की विद्या, 
तर्कबुद्धि, रहन-सहन ओर आचार-विचार को पूरी तरह ब्रिटिशियन बनाने की 
चेष्टा की गई | उनम अंग्रेजी राज, ताज ओर मान्यताओं के प्रति अगाध श्रद्धा 
ओर भक्ति- भावना भरने की निरतर कोशिश की गई! मेयो कोलिज के 
अधिकारियों करो, जो सभी अंग्रेज ही होते थे, राजपूत राज्यो के भावी शासको 
के साथ घुल-मिल जाने तथा कौलिज के विभिन्न समायो मेँ उनके अभिभावकों 
से संपर्क वनाने की हिदायत दी गई ।" 
फिर भी आरंमिक कछ समय बाद ही मेयो कोलिज की प्रतिष्ठा गिर 
गई जो पाठ्यक्रम वहां रखा गया उसे राजाओं ने नौकरी दिलाने वला 
'पावुयक्रम कह कर उसकी उपेक्षा शुरू कर दी। इस संवंघ में 19वीं सदी के अंत 
तक विवाद चलता रहा। उपेकषावृत्ति मेँ कलिज के छात्रावासो का वातावरण 
दूषित हो गया ओर वहां जुआ, मद्यमान ओर नाच-गान शुरू हो गया। कोलिज 
व्यवस्थापक उसे नियंत्रित नहीं रख पाए 1" 
सन्‌ 1890 ई. तक मेयो कोलेज मँ कलकत्ता (कोलकाता) यूनिवर्सिटी 
की एस परीक्षा की तैयारी होती थी, फिर इलाहावाद यूनिवर्सिटी की भैद्िकुलेशन 
की। उसके बाद केरीकूलम._ बदला ओर स्कूल व कलेज-शिक्षा के लिए 
पृथक्‌-पृथक्‌ इंतजाम हुए । इससे विश्वविद्यालयों मेँ मेयौ कोँलिज के डिप्लोमा 
अमान्य हो गए । वाद मेँ ई. ए रिचरडसन के प्रयास से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने 
मेयो कोलेज कं हायर डिप्लोमा को बी. ए. माना। अत मे पोर्ट डिप्लोमा कोर्स 
को कौँलेज सेक्सन वना दिया गया ओर उसमे इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी 
होने लगी ओर आगरा यूनिवर्सिटी के वी. ए. देतु अलग पढाई शुरू हुई जिसमे 
वृंदी (कोटा) के कंवर गजेद्रसिंह ने सन्‌ 1934 ई. मे पहला डिप्लोमा कोर्स पूर 
किया ओर उन्हें कैम्नरिज यूनिवर्सिटी भे दाखिला मिला। 
मेयो कोलिज के प्रवंघ हेतु एक कौंसिल वनी थी जो 1888 ई, में 
पुनर्गठित हुई । बाद भँ कार्यकारिणी ओर प्रवध समिति बनाई गई किंतु उसकी 
मीटिग पहली वार 9 मार्च, 1905 ई. को हुई । उसमे अजमेर कमिश्नर के अलावा 


{ -राडस्थान मं शिद्या का इतिहास ^ 35 1 


तीन अन्य अंग्रेज ओर 12 नरेश शामिल थे! सन्‌ 1931 ई. मे मेयो कोलिज के 
लिए विधान बना. जिसके अनुसार वाइसराय ओर ए.जी.जी. को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 
से हटा कर संरक्षक ओर पिजिटर बना दिया गया। कालात मे समिति का 
सचिव भी कोलिज का प्रिसिपल न होकर पूर्व-छात्रसंघ का सदस्य चुना जाने 
लगा। सन्‌ 1939 ई. मे कलेज आमिजात्य वर्ग के अलावा बाहरी छात्रो फे लिए 
भी खोल दिया गया ओर सन्‌ 1946 ई. मेँ उसे एक पब्लिक स्कूल वना दिया 
गया। 

कुल मिला कर मेयो कंलिज जिस नीयत से वना, उसे पूरा नहीं कर 
सका। उसमे तीव्र देशमक्ति को टकराहट मिलती थी । वहां अहंकार को संरक्षण 
मिलता था। आत्मप्रवंचना, एकाधिकार ओर मूलमूत समस्याओं की अनदेखी 
होती थी। फिर भी इस कोलेज ने योग्य प्रशासक, प्रवक्ता, अंतरराष्ट्रीय 
व्यक्तित्व ओर उदात्त महापुरुष दिए । महाराजा गंगासिंह वीकानेर, महाराज 
जयसिंह अलवर, हरिष्चंद्र ओर महारावल लक््षणसिह तथा डो. नगेन्द्रसिंह 
इूगरपुर जैसे व्यक्तियो के लिए मेयो कोलिज का स्नातक होना नि.संदेह 
महत्वपूर्ण है| 
अएमिजात्य वर्म्‌ री शिक्षा 

मेयो कोलिज मुख्यतः आभिजात्य वर्गं ओर सामतो की शिक्षा के लिए 
ही वना, फितु वह इतना महंगा ओर उच्चवर्गीय था कि उसमे छोटे ठिकानैदार 
ठाकुर अपने कवरो को नहीं भेज सकते थे। कामदार, मुसाहिव ओर ठिकानेदारो 
क बालकों, की शिक्षा की आवश्यकता को महसूस करके सर्प्रथम जयपुर 
महाराजा रामसिहजी ने अपने यहां 1861 ई. भे नोवल्स स्कूल खोला ओर अपने 
ताजी सरदारो के सात से 5 वर्ष की आयु के समी कुव की सूची तैयार 
करवाई ॥ न 
सन्‌ 1871 ई. मे अलवर का ठाकर स्कूल खुला । महाराजा शिवदानसिंह 
फे काल मे वहां 86 छात्र थे। सन्‌ 1873-74 ई. मे जव स्कूल के प्रधानाध्यापक 
लाला श्यामनारायण थै, तव छात्रौ की संख्या घटकर 69 हो गई 1“ उसके वाद 
सन्‌ 1875 ई. मे जोधपुर का नोबल स्कूल खुला जो लगातार प्रगति करता रहा 
ओर सन्‌ 1916 ई. मे यहां से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए भेद्रिकुलेशन की 
परीक्षा होने लगी । उदयपुर का नोबल्स स्कूल सन्‌ 1877 ई. मे खोला गया कितु 
वह चल नहीं पाया। पुन. चालीस साल बाद उदयपुर मे नोबल्स स्कूल शुर 
हुआ. जो 1954 ई. मे भूपाल कोलिज वना। 


({ चन्त्वादभे हिसार सर्त 3 2} 


राजपूताने की एकमात्र मुस्लिम रियासत टक मेँ नोबल्स स्कूल 1884 ई. 
भे मौलवी सैयद हमीदउदीन अहमद के प्रयासों से खुला, जवकि चीकानेर का 
सुपरसिद्ध वाल्टेर नोवल्स स्कूल सन्‌ 1893 ई. मे खुला ओर 1944 ई. मे उसे 
प्लिक स्कूल मे बदल दिया गया। इसमें कुल 1913 ई. प्रवेश दिए गए॥५ इस 
प्रकार नोबल्स स्फूल कोटा, बूंदी, भरतपुर, करौली ओर प्रतापगढ़ क्रमशः सन्‌ 
1895, 1897, 1902, 1903 ओर 1904 ई. मे खोले मए। 

नोवल्स स्कूल शुरू मे मेयो कलिज के लिए छतर तैयार करते रहे किंतु 
इनमे शिक्षा लेना बहुत महंगा होने के कारण छोटे जामीरदारों के लिए वहां 
अपने कवरो कौ पदाना मुश्किल था। हालांकि वहुत+से नोवल्स स्कूलों को 
रियासतों से अनुदान मिला। फिर भी वहत कम ठिकानेदार यहां लगातार अपनी 
शिक्षा तै सके।" यही कारण है कि आज ये सभी स्कूल बंदप्राय । इनमे से 
केवल सादुल पब्लिक स्कूल, वीकानेर चीपासनी स्कूल, जोधपुर अभी तक 
शिका-प्रसार का महत्त्वपूर्णं कर्ये कर रहे है । सादुल परन्तिकं स्कूल को राज्य का 
खेल विद्यालय वना दिया गया है। 


सदेत - संदर्भ 
1 1 प्र 1330) मे कविराजा श्यामलदास ने एसा ही मत व्यक्त 
ा दै। 

२. ङ. गोपीनाथ शर्भा, सोशल लाइफ इन मिडिवल राजस्थान, पृ. 266 

3. वीर विनोद (पू. 1363). पोलिटिकल कसल्टेस-ए 1854 न. 10-18 ओर 
अलवर एजेसी रिपोर्ट इस स्कूल के लिए महाराजा शिवदानसिंह (1857-1874 
ई) ने मालगुजारी पर एक रुपया प्रति सैकदा महसूल लागू 
किया था ओर स्कूल की सुव्यवस्था के कारण तत्कालीन एजेट हे्मिग्टन ने 
इसे जयपुर से अच्छा वताया था। 

4. एफ. एल राड, रिपोर्ट ओन दी स्टेट ओंफि एज्युकेशन इन दी नेटिव स्टेटुसं 
ओंफ राजपूताना, पृ. 20-21 (1905) 

8. पोलिटिकल लेटर नं. 23, दिनांक 27.11.1839 कोर्ट ओंफ उग्रेक्टर्स दारा 
गवर्नर जनरल को लिखा गया। इसी प्रकार लेटर नं, ॐ8 (4 जून, 1840 ई, 
) में कच्छ के राजकुमार का प्रवेध करने का अदेश दिया गया है। 

6. डोडवेल, कैत्रिज हिस्र ओंफ इंडिया, 1958, वोल्यूम 6, पृ. 493 


{सज्स्वत मरिच र्छित्त- 57 ) 


राजपूताना ए्जँसी रिपोर्ट, भरतपुर एसी, 1868-69. पू. 142 ओर फोरिन 
प्ोसिडिंग पोलि, ए, 1870, नं. 608-09 
तदनुसार लाई मेयो ने महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखा 9.11.1870, 
माइक्रोफित्म्स रील, मेमो पेपर्स नं. 302 


शेरिग, एम. ए, मेयो कोलिज वोत्यूम 1, पृ. 200-204 


. पोलिटिकल कसल्टेशन सीक्रेट एक्ट, 1901 ओर पो. क. इंटरनल वी.1892 
. पोलिटिकल कंसल्टेशन इंटरनल ए, 1902, ने. 101-108 

. हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, 20 दिसंवर, 1934, पृ. 13 

, जयपुर गवर्नमेट सेक्रेटेरियट रिका फाइल ने. जी-4.^97, 1859 

, रजपूताना एजेंसी रिपोर्ट, अलवर एजैसी, 1873-74, पर. 190 


त्रिगेडियर बाघसिंह, वाल्टेयर नोवल्स हाई स्कूल, वीकानेर, 1980 


. त्रिभेडियर वाघर्सिंह, वाल्टेयर नोबल्स हाई स्कूल, बीकानेर मेँ कुल प्रविष्ट 


छात्रो की संख्या 1973 दी गई है। कितु मिडिल परीक्षा पास करने वाले 15 
ओर भैद्विकुलेशन परीक्षा पास करने वाले छात्रो की संख्या 55 दी गई है। 
तरिगेडियर साहब ने नोबल्स स्कूल बीकानेर दारा छात्रो मे ॐ को उच्च 
सैनिक सम्मान प्राप्त होना भी लिखा है। 
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प्थिक्ष के प्रति शास्ते क दृष्टिकोण 


उन्नीस्वीं सदी के प्रारंम मं राजपूताने मे सिसोदिया, क्वाह, राठेड़ 
आदि सूर्यवंशी, यादष ओर भाटी आदि चंद्रवंशी, हाड, देवा आदि चोहानों तथा 
जायो का एक राज्य था! उदयपुर, दूंगरपुर, प्रतापगढ, वांसवाडा ओर शाहपुरा 
सिसौदियों के थे। जयपुर ओर अलवर कषटवाहो के, जबकि जोधपुर, वीकानेर 
ओर किशनगढ़ रावौडो के राज्य थे। करौली मे यादवों ओर जैसलमेर मे भावियो 
का राज्य था! सिरोही मे देवडा ओर कोटा व बूदी मे हाडा राजपूत राज्य करते 
थे। भरतपुर जाट का था। 
तरिटिश सरकार की भेदपूर्ण नीति के कारण तीन नए राज्यों का उदय 
हुआ। सन्‌ 1806 मेँ मोहद कं पूर्व-शासक नै धोलपुर, बाड़ी ओर राजखेड़ा 
इलाका पाकर धोलपुर जाट राज्य निर्माण किया। 17 नवंवर, 1817 ई. मेँ अभीर 
खा पठान को टौंक मिला। सन्‌ 1838 ई. मेँ कोटा का तिमाजने हुआ ओर 
जालमसिंह के उत्तराधिकारी को आालावाड मिला | 
राजस्थाने मे 19वीं सदी संक्रमणकाल की तरह रदी, कितु इस 
संक्रमणकाले मे केवल मध्ययुग की व्यवस्थाए भग हुईं । पुराने प्रतिष्ठित वर्ग 
कमजोर पड़ गए ओर नए प्रमावशली वर्गं उदित्‌ होने लगे । रियासतो के 
शासक पुराने ठर मे जीते रहे, जिससे प्रजा पर उनका नियत्रण नेष्ट रहा। 
सार्मतशाही बलवान हो गई ओर शसक~-उत्तराधिकार तथा जागीरी उिकानों के 
प्रव ग स्वच्छता आ मई! एसे समय भे अंगरेजों ने राजी, सामेत ओर व्यापारी 
मे कोई भेद नहीं किया ओर अपना प्रभाव स्थापित करने के तिए्‌ हर संमव नीति 
क्रियान्वित की | फलस्वरूप राजा अधिकाधिक ब्रिटिश संरक्षण पर निर्भर हो गए 
ओर उनकी निजी शक्ति उत्तरोत्तर घटती गई} 
नसीराबाद मे छावरी के बाद अंगरेर्जो ने मार्शल जातियों की बटालियनं 
बनाई ! सन्‌ 1822 ई. मेँ मेरवाडा बटालियन बनी | 1841 ई. मे मेवाड़ भील कोर । 


{ चज््यनपे शिखा किस ^ } 


सन्‌ 1834 ई. मे शेखावाटी व्रिगेड, 1837 ई मे जोधपुर लीजियन ओर 1838 ई 
मे कोटा कांटिजेट। इससे राजाओं के पास की रही-सही ताकत्त भी अंगरर्नो के 
मातहत हो गरई। रियासतों के अंदरुनी मामलों मेँ हस्तक्षेप करके अगर नै 
प्रत्येक रियासत मे ब्रिटिश समर्थक दल वना लिए ओर जहां भी संमव हृभा, 
अपना मुख्तार अथवा अधिकारी नियुक्त कर दिया। स्यासत जयपुर, जौयपुर 
कीकानेर ओर उदयपुर के रेकाईूस को देखने से स्यष्ट विदित हो जता है कि 
राजपूत राज्यों के आंतरिक शासन पर नियंत्रण के लिए त्रिटिश समर्थक दतों 
ने अपने प्रमाव का भरपूर प्रयोग किया ओर 19वीं सदी मेँ राजा लोग शासन की 
दृष्टि से पूर्णतया अशक्त ओर पराश्रित हो चुके थे। 

एेसी स्थिति मे उनका शासन के प्रति उदासीन होना ओर विलासा 
के प्रति आकृष्ट हो जाना सहज था। फलतः कुशासन बढ गया तो सुधार के 
नाम पर व्रिटिशं सरकार ने पाश्चात्यीकरण का काम योजनावद्ध शुरू कर दिय। 
परंपरावादी राजघरानो- विशेषतः उदयपुर, वृदी ओर बांसवाड़ा ने इसका विरोध 
किया ओर अपनी परंपरागत संस्था, रीति-रिवाज ओर मान्यताओं कौ बनाए 
रखने का प्रयत्न किया, कितु अधिकांश शासक अपने व्यक्तिगत सम्मान, मर्यादा 
ओर रुतवे की रक्षा के अतिरिक्त प्रत्येक कार्यं से विरत होते यए। 

उदयपुर महाराणा सज्जनसिंह पर आर्यसमाज कं संस्थापक महर्ष 
दयानंद सरस्वती का बहुत प्रभाव था। उनके सरदार - आसीद के रावल 
अर्युनसिंह, पारसोली के राव रतनसिंह, शाहपुर के राजा नाहरसिह ओर शिवगठ 
के महाराज रायसिह स्वामी दयानंद के मक्त थे इससे उदयुर मे पोलिटिकल 
एजैट मेजर ईडन को आधुनिक शिक्षा-प्रसार मे बड़ी दिक्कत आई । महाराजा 
सज्जनसिह की मृत्यु 23 दिसंबर, 1884 ई, को हुई | मृत्यु उपरांत किए जाने 
वाले दान-पुण्य की रकम से (सज्जन स्कूल एवं -सज्जन हेस्पिटल वनाने कर 
निश्चय किया गया | ॥ ऋ 

इसी प्रकार वांसवाडा नरेश लकष्मणसिंह (1844-1905 ई) ओर वदी 
महाराव रामसिंह (1821-1889 ई) भी परंपरावादी थे ओर मारतीय संकृति के 
प्रबल पोषक थे। मदाराव रामसिंह के लिए कविराजा श्यामलदास ने लिखा है. 
“वे दिदू धर्मशास्त्र के ठंग से रियासती काम करते ह, कानून की किताब मी 
धर्मशास्त्र के अनुसार बनवा कर जारी की है । अंगरेजो ओर मु्चलमानो सेने 
पर स्मान करते है ओर मुलाकात की पोशाक को भी धुलवाति । णियादा 
अगरेजी दस्तंदाजी ओर सलाह को पसंद नरह करते।" 


( सज्स्वनर्म रिका र्पति 45 ) 


इसी प्रकार जोघपुर मे भी आधुनिक शिक्षा की वांछित प्रगति न होना 
महाराजा मानसिंह के कारण था । कितु जोधपुर मे प्रजाजनां मे अंग्रेजी शिक्षा के 
प्रति अनुराग था। उदाहरणार्थं 1887 ई. मे कायस्थं ने सर प्रताप हाई स्कूल, 
1896 मे ओसवालों ने सरदार मिडिल स्कूल ओर 1898 ई. मे मालियों ने श्री 
सुमेर सैनी मिडिल स्कूल की स्थापना की 


महाराजा मानसिंह ने तो गवर्नर जनरल को प्रेषित अपने एक पत्र मेँ 
स्पष्ट लिख दिया था कि हिंदू शास्त्र मेँ वर्णित तथा दीर्घकाल से चती आ रही 
परंपरा, प्रथाओं ओर रीति-रिवाजो की वे अवहेलना नहीं कर सकते फिर भ 
जयपुर के महाराजा रामसिंह दारा मिशनरीज को रियासत जयपुर मे स्कूल 
खोलने की अनुमति के साथ शिक्षा-प्रसार की जो लहर रियासतां मे आई, वह 
निरेतर बढती रही ओर कुछ राज्यों को छोड' कर आधुनिक शिक्षा सारे 
राजस्थान भें द्रुतगति से पहुंच गई ।* द्रुतगति का मुख्य कारण अधिकांश 
रियासतौ मे अंगरेजों के विश्वस्त ओर स्वामीमक्त अधिकारी होना था । उदाहरणार्थ 
जयपुर भे पं. शिवदीन, पं. विश्वंमरदीन, बक्शी फेजजली खां, बाबू संसारचंद्र 
ओर बाबू कांतिचंद्र मुखर्जी; जोधपुर मे मि. टेलर, पं. शिवनारायण काक ओर पृ. 
सुखदेवप्रसाद, वीकानेर मेँ अमीन मुहम्मद खां, हाफिज हमीदुल्ला, कोटा मेँ 
नवाब फजअलीखां, मुंशी देवीप्रसाद, सर रघुनाथदास आदि लोग नियुक्त थे जो 
सभी अंगरेजों के विश्वासपात्न थे! 
इसके अलावा भरतपुर के राजा वलवंतसिंह, जयपुर के राजा रामसिंह, 
उदयपुर के महाराजा शंमूसिंह, अलवर के राजा शिवदानसिंह, वीकानेर के 
महाराजा गंगासिंह आदि के नाबालिग राजा बनने से उनकी शिक्षा-दीक्षा भी 
व्रिटिश सरकार दारा कराई गई थी* जिससे उनका दृष्टिकोण आधुनिक शिक्षा 
* के प्रति सहानुमूतिपूर्ण था। इसके वावजूद वीसर्वीं सदी के प्रारंभ के तीन दशको “ 
तक राज्य के अनेक शासको का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण विशेष सहानुमूतिपूर्ण 
नही रहा। 
वे अपने-अपने राज्यों मे शिक्षा को अव भी एक गौण विषय के रूपमें 
देखते थे । उदाहरण स्वरूप उनके राज्यो में उनके द्वारा राज्य मेँ शिक्षा विभाग 
की जिम्मेवारी रसे अधिकारियों को सोप दी जाती थी जिनका शिक्षा एवं उसके 
प्रसार मे कोई रुचि नहीं होती थी। वे एसे अधिकारी होते थे जो राज्य के अन्य 
महकर्मो मे नियुक्त थे ओर उनको आनन-फानन में शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी 
भी सौप दी जाती थी। उदाहरणार्थ- भरतपुर में शिक्षा अधीक्षक सव-असिस्टेट 


{ रजस्वान मे हसा का इतिह 31 )) 


जन मोलानाथदास थे / उदयपुर मेँ अफीम के छोटे ए्ेट को अधीक्षक वना 
या गया था करावकि अलवर मेँ जेल अधीक्षक ही शिक्षा निरीक्षक था | 
इूंगरपुर-यांसवाड़ा रियासतों मे तो वीसवीं सदी के आरममेंभीपं 
राम दीक्षित. मजिस्ट्ेट, डूंगरपुर, इंस्पेक्टर ओंफ स्कूल वने। फिर रेवन्यू 
वीक्षक ओर तदुपरांत इंजीनियर को यह काम सप दिया गया, जबकि 
सवाडा में एक स्कूल क्लर्क पर. केशवलाल ही निरीक्षक का काम भी करता 
ग ॥" बीकानेर रियासत मेँ भी मेहता शिववक्स, जो महकमा-खास मे अनुवादक 
खन्हे निरीक्षक स्कूल का काम भी सप दिया गया ओर अगले वर्थ महकमा-खास 
सचिव शिव गोविंदसिंह को शिका निदेशक वना दिया गया ओर निरीक्षक-स्कूल 
¡ समाप्त हो गया। फिर भी उन राज्यों मे नियुक्त दीवान ओर मिनिस्टरस 
से सर टी. विजयराघवाचार्य उदयपुर, सर मिर्जा इस्माइल जयपुः सरदार के, 
¡ पन्निकर, वीकानेर। सर वी. टी. कृष्णमाचारी जयपुर, सी. एस. वेकटचारी 
घुर आदि का निजी योगदान भी बहुत महत्त्वपूर्णं रहा। इनके उदार 
ष्टकोण से विरला ट्रस्ट, विद्यामवन, वनस्थती विद्यापीठ, राजस्थान विधापीठ, 
मोत्थान विद्यापीठ, महिला मंडल, महिला शिक्षा सदन आदि संस्थाए प्रगति कर 
| 
यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि शासको का शिका के प्रति को 
ेप-व्यवितगत रुडञान नहीं रहने के बावजूद शासको की रुचि एवं प्रयलो से 
7 एसे कद्र अस्तित्व मे आ गए थे जिनका उनके अस्तित्व-काल मेँ तो 
केक महत्त्व नीं था, कितु कालांतर मे ये राज्यो मे उच्च शिक्षा केकंट्रवन 
थे। ये कंदर थे मच्यकाल मे मुगलो की देखादेख राजपूत राज्यो मे स्थापित 
खाने । यह सही है कि इन पोथीखानों की स्थापना के पीठे कोई शैशिक 
स्था का विकास करना नहीं था। प्रारंभ काल मेँ तो भारत की मुगल~सत्ता 
` भारत के विभिन्न अंचलो को अपने अधीन करने हेतु उन पर सैन्य आक्रमण 
रही थौ ओर उसके कारण उन अचलो मेँ सदियों से संगृहीत ग्रथ-संपदा 
उजड जाने की संमावना थी, एेसी स्थिति मे मुगल सत्ता के प्रतिनिधि के रूप 
गो राजपूत शासक उक्त सैन्य अभियानं का नेतृत्व करते थे, उस ग्रथ-संपदा 
नष्ट होने से बचाने एवं संरक्षण प्रदान करने देतु अपने मूल राज्यो मे लाने 
` धे 1 यही नक्ष, अनेक राजपूत शासक मुगलकाल मे राजस्थान के वाहर 
; बडे सैनिक अभियानो का नेतृत्व करते हुए स्थान-स्थान पर पडाव करते 
कड यार तो एक दही स्थान पर क-कड माह तक पडाव डाले रखते थे। 


( तज्स्छनमेल्िसा ऊहति 77 } 


सी स्थिति भ वे वहां क स्थानीय विदानो ओर धार्मिक संस्थान के संपर्कमे 
आकर उनके हारा रचित अथवा संरकित्त गरंथ-सामग्री की प्रतिलिपि क्वा कर 
अपने राज्यो भे ले आतत थ। इस प्रकार उततर एवे दक्षिणी भारत की अनेक 
महवूर् पांडुसिपियो की प्रतिलिपियां राजस्थान के इन राजपूत राज्यो के 
पोणोखान मे संरक्षित हे गईं { वीकानेर के शासक महाराज अनूपिंह इस 
दिशा मे अग्रणीय शासक थे ( इसी प्रकार इसी काल मे राज्यों भे राज्य-संरधित 
कवि एवं ख्यातकार (इतिहासकार) आदि द्वाय जो रचनाएं तैयार की जाती थी. 
उन्हे भी उक्त पोथीखानो मेँ रख दिया जाता था। एसे कवियो ओर ख्यातकारो 
भे चारण जाति की बहुतायत थीं साथ ही धीरे-धीरे राज्य के सभी प्रकार के 
अर्य महत्वूरण दस्तावेज को भी इन्हीं पोथीखानो मे सुरक्षित रखने की परंपरा 
पड गड थी। इस प्रकार विभिन्न भारतीय मापाओं एवं विष्यो से परिपूर्ण 
पोथीखाने अस्तित्व म आ चुके थे। 
जैसा कि पूर्व भं उल्लेख किया जा चुका है कि रर्ज्यो मै पोथीखानो 
की स्थापना के पीछे कोई विशिष्ट शैधिक उदेश्य तो नहीं था। हा, शासक लोगं 
अपने राज्यो के रेतिहासिक आलेख लिखचवाने हेतु अपने इनं पोथीखानो की 
ग्रथ-सामग्री कौ ख्यातकार्यो को देखने का अवसर अवश्य दे दिया करते णे] 
कहने का तात्पर्ये यह है कि मध्यकाल तक तो उक्त पोथीखानि केवल कुछ 
आमिङीत्य वर्ग के लोगों के अवलोकन करने तक सीमित थे। कितु 18की सदी 
मे भारत मे अगरेजी सत्ता के आगमन के साथ इन पोथीखानों की स्थिति मे एक 
परिवर्तन आता है। उक्त पोथीखानो मेँ संगृहीत पांडुलिपियों की जानकारी 
भारतीय विद्धानौ के साथ पाश्चात्य देशो के विद्धानो की भी होमे लगी थी | 19बीं 
सदी के आते-अति ई्तैड, पर्तगाल, फ़्रंस, जर्मनी ओर इटती के विद्वानो भे 
उक्त पोथीखानों के अभिलेखो के विषय मे अधिकं से अधिक जनका व उनके 
माध्यम से शोधकार्यं करने कौ होड-सी लग गई { तमी से ये पोथीखाने भौ भारत 
भे उच्च शिक्षा प्रप्त लोगो के अनुसंधान करने के केंद्र के रूप भें विकसित होने 
लगे ( इस प्रकार के पोर्थाखानो भं कीकानेर राज्य के पुराने पोभीखाने का 
अशुनिक रूप अनूप संस्कृत पुस्तकालय, जयपुर राज्य का आधुनिकं रूप 
ोथीखाना ५ ओर जोधपुर राज्य के पोथीखाने के आघुनिक रूप "पुस्तक 
च स्वतेत्रता-पूरवं तक अनुसंघाने के क्षत्र मे अंतरराष्रौय ख्याति प्राप्त क 
1 
यहां यह उल्लेखनी है कि जिस प्रकार राजपूत राज्यो मे राज्य स्ता 
पर पोथीखाने अस्तित्व मेँ आए थे, उसी माति उसी काल भे अथवा उससे म॑ 


रयस्वानभ्‌ रिष्टा काति / 43 


पूर्वं राजस्थान के राज्यो के मुस्लिम शासको के अक्रमणो से वचे रहने 
भौगोलिक स्थिति के कारण राजरथाने क वाहर, विशेष रूप से ध 
फे जैन पाडुलिपि संग्रह यहां कं विभिन्न राज्यो मे सुरक्षा के नाम पर स्थानातरित 
हो गए थे। इस प्रकार राज्य मे निरी क्र मे उक्त पाडुलिपि्ों के संप्र 
भारतीय विद्या मेँ अनुसंयान करने वाले वैशी-विदेशी जिन्नासुओो के लिए 
आकर्षण के केर बन गए थे। इनमे जैसलमेर राज्य का जिनमदरसूरि ज्ञान भंडार 
विश्व मर भें अपनी शैक्षिक ख्याति रखता है ।" इसके अतिरिक्त अनेक जैन 
भट्वारको के ग्रंथ संग्रह राजस्थान के विभिन्न स्थानो पर अवस्थित ह। ये सभी 
संस्थान शोधकेद्र के रूप मँ उपयोग मे आ रहे थे ओर स्वतंत्रता प्राप्ति के 
पश्चात्‌ आघुनिक व्यवस्था से युक्त हो चुके है । इनमे भी जयपुर ओर नागौर के 
ग्र॑थ-मेडार उल्लेखनीय है ५ 
उपर्युक्त स्थानौ के अतिरिक्त राजस्थान के अनेक शासको नै अपने 
राज्य की स्थानीय भाषा व इतिहास की अधिकाधिक शिक्षा को प्रोत्साहन देन 
क लिए्‌ अपने राज्यो मे संस्था स्थापित की। सन्‌ 1944-45 ई. मे वीकानेर राज्य 
मे स्थापित्त सादूल राजस्थानी रिसर्च इस्टीद्यूट इसी फ़म मे उठाया गया कदम 
था( अनेक अन्य शासक भी एसे शोध-सस्थान अपने राज्यो मे स्थापित करने 
कीप्रक्रियामेहीथेकि भारत स्वतंत्र हो जाने से उन्हे बाद मे ही स्थापिते किया 
जा सका। इन सस्थानो मेँ राज्यों मे यत्र-तत्र बिखरी पांडुलिपियो को संगृहीत 
कर निजी स्तर पर अनेक शोघ-संस्थाए्‌ अस्तित्व मे आई। एसी मुख्य शोध-संस्थाओं 
मे जोधपुर के चौपासनी गांव स्थित राजस्थानी शोध-संस्थान, चौपासनी?” 
उदयपुर मे प्रताप शोध प्रतिष्ठान, जोधपुर मे ही महाराजा मानसिंह पुस्तक 
प्रकाश. उदयपुर भे राजस्थान विद्यापीठं को साहित्य संस्थान आदि उल्लेखनी 
ह । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्वात्‌ धीरे-धीरे राजस्थान मेँ लगभग पचास से अधिक 
शोध-संस्थान निजी क्षेत्र मै स्थापित हो गए थे 
निजी क्षेत्र के साथ राजस्थान की राज्य सरकार ने भी राजस्थान मे 

राज्य स्तर पर प्राच्यविधा प्रतिष्ठान. जोधपुर राजस्थाने राज्य अभिलेखागार, 
बीकानेर व टोक मे अरवी-फारसी शोध-संस्थान” स्थापित कर शोधकार्यं को 
प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया। इस प्रकार हम यह कह सकते हँ कि राजस्थान 
में उच्च शिक्षा का शेषि स्तर सुधारने मे उक्त दोनी ही प्रकार के ग्रंथ-संरकषक 
संस्थान का भी महत्त्वपूर्णं योग नकारा नहीं जा सकता। 


( तजस्वनि यशि कारतकस ८५ ) 
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नेवरिंग क्रीज. खंड-3. 1909 ई, श्यामलदास, वीर विनोद, पृ, 1377 ओर 

आगे तथा पोलिटिकल कंसल्टेशन, 1838, नं. 68 ओर 84 

, हरविलास शारदा, दयानंद कोमोमरेशन वोल्यूम, पृ. 31-372, गौरीशंकर 

हीरचंद ओडा का लेख - महर्षिं दयानंद सरस्वती ओर महाराजा सज्जनसिंह 
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. पोलिटिकल कसल्टेशंस, नवंबर, 1829 ई, नं. 5 व 13 

. मजूमदार एंड घोष, ब्रिटिश पेरामाउंट एड इडियन रिनेसां, पृ. 965 

, डिस्येच टू दी कोर्ट ओंफ डायरेक्टर्स, 1830, नं. 17, पोलिटिकल कंसल्टेशंस, 
1831, नं. 49, 1832, न. 82, 1836, ने. 19. 1847, नं. 65 ओर पो. कं ए. 
1860, नं. 379 तथा पो. क. ए. 1862, नै. 7 
फारेन डिपार्टमेट प्रोसीडिग, अप्रैल, 1864. जनरल ओ, नं, 31 

. भेवाड एजेंसी रिपोर, 1869-70, पैरा 28. पेज 32 

, अलवर एजेसी रिपोर्ट, 1887-88, पैरा 17, पृ 150 

. दूगरपुर एडमिनि््रेशन रिपोर्ट 1906, पैरा 9, पृ. 25, 1913-14, पेज 21 ओर 
19.21-22 पेज ॐ5 तथा रिपोर्ट आन दी एडमिनिस्द्रेशन ओंफ वांसवाडी स्टेट, 
1937-38, परां 13. पु. 28 

„ रिपोर्ट आन दी एडमिनिस्द्रेशन ओंफ यीकानेर स्टेट 1913-44 पृ 51, चैरा 
1215 ओर 1915-16, पृ. 39, पैरा 184 

„ वीकानेर का पोथीखाना यहां के छठे शासक राजा रायसिंह के काल (1571-1612 
ई) मे अस्तित्व म आना प्रारेम हो गया था। कितु महाराजा करणसिंह एवं महाराजा 
अनूपसिंह (1661-1698 ई) के मध्य उक्त पोथीखाना पांडुलिपियो से सर्वाधिक 
समृद्ध हुभा था। यह क्रम महाराजा गगासिंह के काल (1887-1943 ई) के म 
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य तक निरंतर चलता रहा ओर इसी काल मेँ यह महाराजा अनूपसिंह संस्कृत 
पुस्तकालय के रूप मेँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ। इस पोथीखाने फी 
सस्कृत, राजस्थानी भाषा की पांडुलिपियां देश-विदेश के शोध अध्येताओं को 
निरंतर अपनी ओर आकर्पित करती रही ै। 

15. जयपुर राज्य का पोथीखाना अनौपचारिक रूप मे महाराजा रमसिंह के 
राज्यामियेक, वि. सं. 1724 मे ग्रंथ-संपदा की दृष्टि से काफी समृद्ध हो चुका 
था, कितु पोथीखाने की विधिवत्‌ स्थापना वि. सं. 1784 मेँ सवाई जयसिंह 
द्वारा अपनी नई राजधानी जयनगर की स्थापना के समय मेँ ही की गई थी। 
यहां पर सस्कृत, फारसी, वंगला, पुर्तगाली व अंग्रेजी आदि सभी तरह की 
भाषाओ के ज्ञान-विज्ञान सहित अनेक पांडुलिपिया सुरधित हैँ । 19ीं सदी 
कै अंतिम वर्षो तक यह पोभ्रीखाना पांडुलिपियो की दृष्टि सै ओर समृद्ध होता 
चला गया। 

16 जोधपुर राज्य के शासक महाराजा मानसिंह ने 2 जनवरी, 1805 ई मेँ अपने 
पूर्वजो के समय से चले आं रहे पोथीखाने को नया नामकरण 'पुस्तक प्रकाश 
देकर उसे विधिवत्‌ रूप दिया। कितु 1977 ई. मे जोधपुर के वर्तमान शासक 
महाराजा गजसिंह ने अपने पुराने किले मेहरानगढ मे इसे 'महाराजा मागिसिंह 
पुस्तक प्रकाश" के नाम से अनुसंधानकर्ताओं की सुविधा के लिए शोधकेद्र बना 
दिया। 

17. जैसलमेर राज्य को सभी प्रकार के अक्रमर्णों से सुरक्षित मान कर 
खरतरगच्छाचार्य श्री जिनभद्रसूरिजी महाराज ने गुजरात के खंवात, पाटण, 
अणहलपुर आदि विविध स्थानो से हस्तलिखित ताडपत्रो, पांडुलिपियो व 
अन्य अमूल्य ग्रथ संग्रह से जैसलमेर राज्य के किले के अंदर संमवनाथ मंदिर 
के भूमिगत भंडार मे सनु 1443 ई मे एक भव्य जैन साहित्य भंडार की 
स्थापना की, जो कालांतर मे श्री जिनमद्रसूरि ज्ञानमंडार के रूप मे विख्यात 

हुआ। 

18. 1. प. लूणकरणजी पाद्या ग्रथमंडार, 2. बडा तेरहपंथियो का जैन मंदिर 
यथम, 3. वावा दुलीचंद वडा मंदिर ग्रंयमंडार, 4 पाटोदी जैन मंदिर 
ग्रथमंडार, 5 जैन मदिर ग्र॑थमंडार, जोबनेर, 6 चौधर का छैन मंदिर 
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गरथमंडार, 7. वैराठ्यं फा जैन मंदिर ग्रंथमडार 5. संधीजी रौन भंदिर्‌ 
गेयमेडार्‌ 9. छोटे दीवानी का जैन भृदिरे गंथमेडार, 19. मोघो का दिगंबर 
सैन मेदिर गंथमंखार, +4. यशोदानंदजी का जैन मदिर ग्रंथमेंडार, 12. 
विज्यराम पांड्या का जैन्‌ मंदिर ग्र॑थमंडार, 18 पार्शवनाय का सैन मंविर 
ग्रंथमंडार, 14. आमेर ग्रंथमंडार 45. वृद्धिचंदजी सैन मंदिर ग्॑थमंडार, 46. 
जीवयाई जैन मेदिर ग्रथमंडार, 17. खरतरगच्छीय ज्ञानमंडार, 18. लेश्कर जैन 
मेदिर ग्रथमंडार, 19. मरुजी सैन मंदिर ग्ंयमंदर 29. धोलिया उन मेदिर 
मथमंखार (सभी जयपुर) तथा वीसपंथी दिर्गवर जैन मंदिर ग्रथमंडार. नागौर । 

५9 यीकानेर के शसक महाराजा सरादूलसिंह ने सन्‌ 1944-45 ई. मेँ राज्य मे 
राजस्थानी साहित्य, इतिहास में अनुसंधान कारये को बढ़ावा देने के लिए 
सादूल्ल राजस्थानी रिसर्यं शंस्टीटयूट की स्थापना की} 

20. जोयपुर भे राजस्थानी शोध-संस्थान की स्थापना 22 अगस्त, 1955 ई. को 
चोपासनी शिक्षा समिति द्वारा कौ गई थी! राजस्थानी भाषा, साहित्य व मध्यकालीन 
भारतीय इतिष्ठास मेँ अनुसंघाम का यह एक महत्त्वपूर्ण शोधरवेद्र है। 

21. उदयपुर मँ विदयाप्रचारिणी समा, भूपाल नोवल्स कोलिज ने अपने क्षत्र के 
साहित्य, संस्कृति, इतिहास, कला, धर्म, दर्शन, भाषा, पुरातत्त्व आदि मे 
शकार्य कौ बढ़ावा देने के उदेश्य से सन्‌ 1970-71 ई मेँ प्रताप शोध 
प्रतिष्ठान ग्रंथ संग्रह की स्थापना की} 

22. संदर्भ 3 मे पूर्व-उद्धृत देखे । 

23. सन्‌ 1941 ई. मेँ उदयपुर भे संपन्न राजस्थाने हिंदी साहित्य सम्मेलन के 
अवसर पर साहित्य, इतिहास व संस्कृति भे शोघकार्य को बढावा देने हेतु पं 
जनार्दनराय नागर ने उदयपुर मे साहित्य-संस्थान, राजस्थाय विद्यापीठ की 
स्थापना की) 

24. चीकानेर मे श्री अगरवंद नाहटा व मंवरलाल नाहटा नै सन्‌ 1943 ई मे जेन 
साहित्य भे शोध को बढावा देने के लिए अमय सैन ग्रंथालय की स्थापना 
की। वीकानेर मै ही प विद्याघर शास्त दारा ददी, राजस्थानी व संस्कृत भें 
अनुसंयान को प्ोत्ान देने हेतु सन्‌ 1455-7 ई. मँ हिदी विश्वमारती अनुस 
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अंग्देजी शिक्षा का प्रसार 


जुलाई, सन्‌ 1818 ई. मे दौलतराम सिंधिया ने अजमेर-मेरवाड्म अग्रजो 
को सौप दिया तो तत्कालीन गवर्नर जनरल हैस्टिग्स को राजपूताना मँ अंगरेजी 
शिक्षा प्रसार की बात सूढ्ली । उसका विश्वास था कि मराठौ ओर पिंडारियों की 
उत्पातमरी लूट-खसोट से यहां का सामाजिक जीवन नष्ट-भष्ट हो गया है ओर 
उसे अंगरेजी शिरा के प्रसार से पुनः सुसम्य वना जा सकता है ॥ इसलिए 
उसने अवध के नवाब वजीर गाजीखद्दीन हैदर से खैरात के लिए मिले तीन 
हजार रुपयों मे तीन हजार रुपए ओर मिला कर एक शिक्षा बजट तैयार किया 
ओर सीरामपुर के वैष्टष्ट मिशनरी ॐ. जेवल केरी को शिक्षा अधीक्षक बना कर 
अजमेर भेज दिया। 


ड. केरी ने अजमेर मे पहला लकास्टेरियन स्कूल खोला यह स्कूल 
मई, 1819 ई. मे खोला गया। दूसरा स्कूल पुष्कर मे खोला गया ओर अप्रैल-मई, 
1822 ई. मे दो ओर स्कूल भिनाय ओर केकड़ मेँ खोले गए। सन्‌ 1827 ई. मे 
अजमेर स्कूल के अलावा समी स्कूल वंद हो गए । अजमेर स्कूल भी सन्‌ 1831 
ई. मे बद हो गया। क्योकि उसके हिदी ओर फारसी, दोनों विभागो मे छात्रों की 
संख्या घट गई ओर परीक्षा-परिणाम बहुत असंतोषजनक रहा! 

वास्तव मे राजपूत राज्यों पर संरक्षण के बाद ईसाई धर्म-प्रचारकों ने 
अंगरेजी शिक्षा के माध्यम से ईसाङ्यत का प्रचार करना चाहा था। अंगरेज 
अधिकारियों को राजाओं से पत्र-व्यवहार फारसी मे करना पड़ता था ओर उनसे 
विचार-विमर्श करना जरूरी होता था। इसलिए वे अपनी सहूलियत के लिए 
अंग्रेजी को माषा का माघ्यम्‌ बनाना चाहते थे। स्वयं शासक ओर सार्मत भी 
अंगरेज अधिकारियों से गुप्त मंत्रेण मे दुविधा अनुमव करते थे ओर दुमापियों से 
मनचाही बात करने मे कठिनाई महसूस करते थे | इसी प्रकार व्यापारी वर्म भी 
अंगरेज कंपनी ओर एजेटौ से संपर्क के लिए अंगरेजी के प्रति आकर्षित हो रहे थे। 

(रज्घ्यनमेशिसाकारम्ढिस “5 } 


इसलिए अजमेर मे शुरू हुई स्कूलों के वंद हो जाने प्रर भी जव 1895 
ई मे अंगरेजी को राजकीय भाषा घोषित किया गया तो पुनः अग्रेजी शिक्षा की 
शुरुआत का प्रश्न उठा इस पर गवर्नर जनरल की अनुज्ञा से बंगाल सरकार 
की जनरल कमेटी ओंफ पव्लिक इस्द्रक्शन की ओर से मारकस हरे को प्रधाने 
अध्यापक वना कर भेजा गया ओर हिदी-उरदू के लिए दौ स्थानीय अध्यापक 
नियुक्त किए गए ओर सन्‌ 1936 ई के मई माह मे पहला सरकारी स्कूल खुल 
गया # कुछ समय इस स्कूल की प्रगत्ति अच्छी रही, फितु यह स्कूल भी नहीं 
चल सका। 1837 ई. मँ छात्र संख्या 219 थी जो 1840 ई. मे घट कर 143 रह 
गई ओर सन्‌ 1842 ई, की परीक्षा मेँ केवल 70 छात्र वैठे। वे भी प्रमोशन योग्य 
नहीं समञ्चे गए । इसलिए स्कूल वद कर दिया गया। उसके पुस्तकालय को भी 
आगरा भेज दिया गया। 
सन्‌ 1844 ई. मँ उत्तर-पश्चिमी प्रतिं के लिए वना शिक्षा विभाग 
कोलकाता से आगरा स्थानांतरित हो गया, किंतु अजमेर मे शि्षा-प्रसार के 
संबथ मै अगली कार्यवाही तत्कालीन गवर्नर टोँमसन की यात्रा के बाद रान्‌ 
1848 ई भें ही हो पाई । सन्‌ 1846-1847 की शरद ऋतु मँ उत्तरी-पश्चिमी प्रात 
के गवर्नर योमसन ने अजमेर की यात्रा की तो उसे जानकारी मिली कि जयपुर 
महाराजा रामसिह अंगरेजी षदे है ओर उन्होने जयपुर भे अंगरेजी स्फूल खोल 
दिया है । किशनगढ़ के महाराजा कल्याणसिंह भी अंगरेजी पदृने के लिए द्यूटर 
रखे हुए ह जवकि ब्रिटिश प्रोविस अजमेर मेँ कोई स्कूल नहीं है] 
इस पर भारत सरकार को पत्र लिखा गया ओर अजमेर मै अंगरेजी 
शिक्षा के प्रति रुचि का व्यौरा देकर पुनः स्कूल खोलने ओर उसे आगरा से 
सुपरविजन मे रखने का सुञाव दिया गया ओर यह भी लिखा गया कि आगरा 
डिविजन के पास शिक्षा बजट मे दस हजार रूपए है ओर आगे बजट स्वीकार, 
कर दिया जाए तो स्कूल को कोँलिज स्तर पर क्रमोन्तत भी किया जा सकता 
है गवर्नर जनरल को ये सुञ्ञाव भेजे गए जिस पर कोर्ट ओंफि डायरेव्टर्स ने 
अपने पत्र क्रमाक-36, दिनाक 31 दिसंबर, 1847 को स्कूल खोलने व उसे 
कालातर मे कोलिज बनाने की स्वीकृति दे दी? स्वीकृति कं अनुसार 2 मई. 
1851 को अजमेर का सरकारी स्कूल पुनः चावृू हो गया जो 1868 ई, मे 
इटरमिडिएट ओर सन्‌ 1869 ई. में डिग्री कोलिज बना दिया गया | 


राज्यो म श्रगति 
अंगरेजे की तरफ से अंगरेजी शिक्षा की शुरुआत अजमेर मेँ बहुत 
पहले (818 ई) कर दी गई, कितु उन्दै नियमित स्कूल खोलने मे सफलता सन्‌ 
1851 ई मे मिली । इससे पूर्वं जयपुर के महाराजा रामसिंह (1835-1880 ई) यै 
484५ ई. मै डी जयपुर मे महाराजा स्कूल' की स्थापना कर दी ¶ हालांकि यह 
स्थापना व्रिटिश गवर्नमेट की उस नीति का ही फल थी जिसके अनुसार 
अल्पवयस्कं नेशो की शिसा-दीक्षा की समुचित व्यवस्था सरकार करती थी 
कितु फिर भी जयपुर, अलवर ओर भरतपुर के महाराजाओं ने अपनी रियासतं 
मे अंगरेजी शिक्षा-प्रसार मे निजी दिलचस्पी ली। अलवर महाराव राजा बनेसिंह 
नै भी अलवर का स्कूल 1842 ई. मेँ स्थापित किया जो 1870 ई. मेँ हाईस्कूल 
दना! भरतपुर का आधुनिक स्कूल भी 1842 ई. में स्थापित हुआ. कितु उसमे 
केवल फारसी पढाई जाती थी। स्कूल मे इंगलिश टीचर सन्‌ 1862 ई. मे रखा 
गया। 
मष्ठाराजा कलिज, जयपुरं मे आगरा केलिजं के स्नातक पं. शिवदीन 
को प्रधानाचार्य बनाया गया ओर उसमे सन्‌ 1847 ई. मे पहली बार परीक्षा 
आयोणित की गई तो छात्रो ओर अभिमावको मेँ इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई । सन्‌ 
1866-67 ई. के सत्र मे यहां 26 शिक्षक थे जिनमे 11 अंगरेजी के, 11 फारसी 
के ओर 4 संस्कृत के थे ओर छत्र संख्या लगमग 800 थी |" यह कोलिज 
अंगरेजी शिक्षा का डिग्री कोँलेज सन्‌ 1888 ई. मे बना ओर पोस्ट डिग्री कोलेज 
था 
जयपुर. अलवर. मरतेपुर की देखादेखी हाद्धैती, वदी, कोटा, आलावाड 
भे भी अंगरेजी शिक्षा का प्रसार हुआ । जून, 1863 ई. मेँ तत्कालीन एनेट ने 
हाती शासको को व्यक्तिगत पत्र लिखे ओर उन्हे अपने यहां अंगरेजी शिक्षा 
लागू करने की सलाह वी ॥° फलस्वरूप वदी-नरेश ने 1863 ई. मे ही एक 
अंग्रेजी स्कूल खोल दिया। ्ञालावाड, नरेश ने पाटन ओर छावनी मे दो स्कूल 
खोले, किंतु कोटा-नरेश ने वित्तीय कठिनाइयों के कारण राजकीय व्यय पर 
अंगरेजी स्कूल खोलने मे असमर्थता प्रकट कर दी (५ 
उदभुपर के महाराजाओं ने भी अंगरेजी शिक्षा के प्रति कोई रुचि नही 
दिखाई । उदयपुर के तत्कालीन एजेंट ईडन ने अंगरेजी के प्रति शासक ओर 
सामतो की अरुचि को देख कर मई, 1862 ई. मे मारत सरकार क सामने एक 


राजस्थान म्‌ शिश्चा क इतिहास ^51 


अंगरेजी स्कूल खोलने की योजना प्रस्तुत करके 25.000 रुपए का अनुदान मागा 
था, कितु उसे स्वीकार नीं किया गया (* वाद मे गवर्नर जनरल से 12.000 रुपए 
मवन-निर्माण के लिए स्वीकृत होन पर मेजर ईडन ने महाराणा शमूसिंह (1861-1874 
ई) की नावालिमी के समय जनवरी, 1863 ई मे शंभू रत्न पाठशाला स्थापित 
की। इस पठ्शाला गँ आरम में हिदी, फारसी ओर सरक्त पां ग ओर सन्‌ 
1865 ई. मे अंगरेजी शुरू की गई (* 

आव, सिरोदी मेँ यूरोपियन रेजिडेदसर रहते थे। यह रियासत गुष्वई के 
रास्ते पर होने से भी प्रगतिशील थी। यही कारण है कि राव उम्मेदस्िह 
(662-1875 ई} ने नमर में बड़ी विल्डिग वनवाई ओर वहां दो स्थानीय तथा 
एक अगिरेज अजमेर से बुला कर तीन अध्यापक रथे। वाद मे राव राजा ने 
पोलिटिकल सुपरिटेडेट के सुञ्ञाव पर रियासत के चारों नगो मे भी स्कूल 
खोले। 

जोधपुर, चीकानेर मे आधुनिक शिक्षा का विचार पुराना है, कितु जोधपुर 
का पहला 'एग्लो वन्यतर स्कूल" सन्‌ 1869 ई. मे शुरू हुआ ओर बीकानेर का 
"वाल्टर नोवल स्फूल" सन्‌ 1893 ई मे। इसी प्रकार गंसवाडा, दूगरपुर, 
प्रतापगढ जैसी रियासतों मे अंगरेजी शिक्षा उन्नीसवीं सदी के अत मे ही शुर 
हो सकी | जबकि जैसलमेर मे शिक्षा की शुरुआत वीसवी सदी्मेषहीकीजा 
सकी। 
यर्हो उल्लेखनीय दै कि राजस्थान के उक्त सभी राज्यो मे राजकीय 
संरक्षण कं अतिरिक्त निजी कत्र मेँ भी अगरेजी शिक्षा को बदावा मिला थ। 
राज्यों का श्रष्ठवर्गे जो अंगरेजी भारत मे वागिज्य-व्यापार मे कार्यरत था, मे से 
अनेक लोगो ने राजस्थान मेँ अपने मूल निवास वाले राज्यो मे बडी संख्या मे 
एंग्लो-प्राइमरी स्कूलों की स्थापना की | अकेले वीकानेर राज्य मे सन्‌ 1892 से 
1933 ई. के मध्य वीकानैर, राजग, रतनगढ, नोहर, भीनासर, बाघेला, डूगरगढ, 
सिथनुख व मोमासर, सुजानयद, दूघवाखारः देशनोक व यगाशहर आदि कस्नो 
मेँ लगभग वीस एंग्लो-प्राइमरी स्कूल व पच्चीस के लगभग मिडिल स्कूल 
स्थापित कर रखे थे! इनमे अंगरेजी शिक्षा के पठन-पाठन की व्यवस्था थी।" 

संदेत-संदर्भ 

1. गवर्नर जनरल मिनिट. 7 नवेवर, 1818 ई. नेशनल आर्काइव्ज नई दिल्ली । 


( यस्वा मिसा काङृतित ८5 } 


श्ना 


छ 


जोसेफ लकास्टर (1778-1838 ई) नामक अंगरेज ने ईस्वी 1800 ई. के 
लगभग शिक्षा की एक नई पिपि शुरु की थी! उस विपि में अध्यापक कुछ 
छात्रो को शिक्षा देता ओर वे अपने साथियो को सिखाते। इस पर सीथे 
छात्र पुनः अपने साथियो कौ सवक यताते । इस प्रकार एक ही अघ्यापक 
एक हजार तक छात्रो को शिक्षित कर देता। इसा शिक्षण विपि को "दी 
मोनिटरियल सिस्टम अथवा "लकास्टेरियन स्फूलिंग' कल्म जतः दै। 
स्कूल न चलने का मुख्य कारण उसमे ईसाई धर्मरथो का पठाया जाना था, 
परेतु स्थानीय अंगरेज अयिकारियो ने स्कूलों की असफलता के लिए 
धनाभाव, योग्य अध्यापकों की कमी ओर उच्च जातियो की रूढिवादिता को 
उत्तरदायी ठहराया! पोलिटिकल कंसल्टेशंस, 1832 ई. न. 471, पैरा 68 


, देख- फोरिन डिपार्टमैट पोतिदिफल कंसत्टेशन, 5 जुलाई, 1822 ई. न॑. 4\. 


जुलाई, 1864 ई, नं. 10-18, राजरथान अभिलेखागार, कोटा भंडार नं. 3. 


वस्ता-४९, वि. सं. 1890-1895, ओर श्री रामगोपात मोहता अभिनंदन ग्रंथ, 
पृ. 20 


. जनरल रिपोर्ट. पन्लिकं इंसरक्शन, वंगाल प्रेजीडेसी, 1842-43 ई, पृ 


276-77, स्कूल येद करने के पांच कारण दिए गए। पहला- स्कूल का 
उदेश्य पूरा न होना। दूसरा प्रघान अध्यापक की वीमारी। तीसरा- नए 
प्रधान अध्यापक के लिए बजट न होना! चौथा- स्कूल-संचालन मेँ वित्तीय 


भार अधिक होना ओर पांचवां- स्कूल के लिए निर्धारित लक्ष्यो मे 
अव्यावहारिकता। 


„ होम पव्लिक कंसल्टेशंस, 17 मई, 1845 ई. नं. 3. अप्रैल, 1847 ई. न, 92ए्‌ 


ओर 19 फरवरी 1948 ई, न॑. एक। 


. फिर भी स्कूल मई. 1851 ई. भे खुला । वयोकि पर्याप्त यजट, स्थानीय 


कमेटी आदि के वनाने मे काफी विलंव हुभा। जनरल रिपोर्ट, पष्लिक 
इंस्द्रव्शन, यंगाल प्रैजीडेसी, 1850 ई. ओर 1850-51 ई. मे इस संवंघ मेँ 
पूर्णं विवरण दिया गया दै । विवरण के अनुसार 28 मार्च, 4851 ई, को 


गवर्वर जनरल क एर्जेट कर्मल जे लो की अव्य्षता मे पांच सदस्यो की 


स्थानीय समिति वनी | इसके सचिव ख. सी. बुश बनाए गए, जो स्कूल के 
पहले अधीक्षक भी गने। ^ 


राजस्थान मे शिक्षा का इतिप ^ 53 


यह राजस्थान का पहला डिग्री कालेज था। -हरविलास शारदा, अजमेर, 
1941 ई. पृ. 348 

दी ईपीरियर गजेदियर ओंफ इंडिया- राजपूताना (1908 ई) मेँ महाराजा 
कलिज, स्थापना 1845 ई. मेँ लिखी है कितु पब्लिक इंसट्रक्शन, जयपुर, 
रिपोर्ट 1887 ई, 1904 ई. तथा नोट्स ओमि जयपुर 1909 ई व दी 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कर्लँडर, 1892-93 ई. में स्थापना वर्ष 1844 ई ही 
दिया गया है। 


„ अलवर, नीलसन डन्ल्यू एच. 1887 ई. पृ. 18, पोलिटिकल एजेट रिपोर्ट, 


1864 ई. नं. 10-18, होम प्रोसिडिग्स- शिका, 13 जुलाई, 1864 ई. नं. 12वीं 
एफ. एल. रीड- रिपोर्ट ओन दी स्टेट ओंफ एज्युकेशन इन दी नेदिव 
स्टेट्ूस ओंफ राजपूताना, (1905 ई.) पृ. 9 


. जयपुर रेका फाईल नं. जी-4,८15, 1880 ई. 
, हाडौती एर्जेसी रिपोर्ट, पोलीटिकल कसल्टेशंस, जुलाई, 1864 ई 
, ालावाड नरेश पृथ्वीसिह के नाम खरीता, 1 दिसंबर, 1863 ई. ओर कोटा 


महाराव रामसिंह के नाम खरीता, 26 जुलाई, 1863 ई 
पोलीटिकल कंसल्टेशन, जुलाई, 1862 ई, नं, 75 


„ फरिन पोलिटिकल प्रोसिडिग्स, अक्टूबर, 1862 ई, नं, 83 ओर राजपूताना 


गजेदियर्स, अर्सकाइन, मेवाड रेजीडेसी, 2 ए, पू, 82 
डो. गिरिजा शंकर शर्मा ~ मारवाड़ी व्यापारी (वीकानेर) 1988, पृष्ठ 147-148 
+ 


{ क्स्लनेशिखाकाञ्तिहस ८54 ) 


ईसाई लिशनरै जर शिष्ष-प्रसार 


हालाकि 20 नवंबर, 1818 ई. को शांति ओर व्यवस्था के नाम पर 
कंपनी सरकार ने नसीराबाद छावनी कायम की थी कितु धीरे-धीरे कंपनी 
सरकार का रियासतों भै हस्तक्षेप ढ़ गया] राजपूत शासको के साथ की गई 
अलग-अलग संधियो मे भी एसी धाराए्‌ रख दी गह थी, जिनसे रियासततों के 
अंदरूमी मामलों मेँ त्रिटिश हस्तक्षेप अवश्यंमावी था। उदाहरण के रूप मेँ 
वीकनेर महाराजा के साय संपन्न संधि की 7वीं धारा भे शासक के विरोधी 
सामंतो ओर प्रजाजनों को कचलने मे सहयोग का प्रावधान था। इंगरपुर, 
बांसवाड़ा ओर प्रतापगढ के साय संपन्न संधियों की पांचवीं धारा व्रिदिश सरकार 
से सलाह करके राजकाज चलाने से संबंध रखती थी, जवकि जयपुर ओर 
उदयपुर के शासको से की गई संधियो मे राजस्व का एक हिस्सा लेना भी 
प्रस्तावित कर दिया गया था ॥ 
करालातिर मे यह हस्तक्षेप इतना बढ गया कि उन्नीसवीं सदी ही 
राजपूताना में अंगरेजी हुकूमत की तीन रेजीडेसियां, पंच एजेंसी ओर एक 
कमिश्नर स्थापित हो गई } शुरू मे दिल्ली स्थित्त रेजीडेट को राजस्थान की 
सभी रियास्तो पर नि्॑त्रण का काम सौपा गया था किंतु 1४32 ई. मे अजमेर 
म अलग राजपूताना रेजीडेसी वनी ओर 1845 ई. में एजी.जी. कार्यालय आवृ 
(सिह) मे खोल दिया गया। जयपुर एरजेसौ सन्‌ 1821 ईं, कोटा एसी सन्‌ 
1838 ई. ओर पश्चिमी राजपूताना एजैसी 1839 ई. मे स्थापित की गड ¢ 
इस प्रकार रियासंतौ को राजनीतिक शिकजे मे कसने के साथ-साथ 
ईसाई मिशनरिरयो ने राजपूताना मे ईसाइयत के प्रचार का भी योजनाबद्ध काम 
किया] शुरू भे ईस्ट इंडिया कंपनी का ईसाई मिशनरियों को खुला समर्थन था 
चतु कोर्ट ओंफ अयरेक्टर्स कं 7 सिवर, 1808 ई, के दिस्पेच भे कुछ निष्पक्षते 
का रुखे अपनाया गया | इसीलिए सन 1819 ई. मे जब ड. जेव केशै को 
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अजमेर भेजा गया तो उसे स्पष्ट हिदायत दी गई कि वह वहां हंसाइयत का 
प्रचार ओर ईसाई बनाने का कोई प्रयास न करै, कितु उस मिशनरी नै हिदायतो 
का पालन नर्द किया ओर अजमेर के चारों स्कूलों मे मार्टिन के न्यू देस्टा्मेद 
(उर्द्‌) ओर गोस्पेल ओंफि मैथ्यू (हिद) की पढाई अनिवार्य कर दी गर्ह । सन 
1622 ई. मेँ ॐ केरी को पुनः हिदायत भेजी गई ओर ईसाई धर्मशास्त्र पढाने 
की अनिवार्यता समाप्त करने के लिए्‌ कहा गया, किंतु कोई फल नही निकला 
तो सन 1827 ई. मँ पुष्कर, भिनाय ओर ककड स्कूल वंद किए गए । सन 1891 
ई. मे अजमेर स्कूल भी वंद हो गया। उसके साय ही वैपटिष्ट मिशनरी के साथ 
भारत सरकार का शिक्षा-प्रसार मे सहयोग भी समाप्त हो गया # 
सन 1857 ई. मे प्रथम्‌ स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो राजपूताना में ईसाई 
मिशनरी की गतिविधियां वंद हो गडु, कितु स्वतंत्रता संग्राम के विफल हो जाने 
पर पुनः नए सिरे से शिक्ला-प्रसार मे ईसाई मिशनरीज काम करने लगीं । कंपनी 
सरकार के स्थान पर व्रिटिश सम्राट्‌ की सत्ता-स्थापना के वाद अनेक ईसाई 
मिशनरी भी राजस्थान मे पहुंच गई । यूनाइटेड प्रस्विटेरियन मिशन सबसे पहले 
पहुचा। उसके बाद रोमन कंथोलिक्स दी मैथोडिस्ट्स ओर चर्च मिशनरी 
सोसाइटी, दी एग्लीकन चर्च ओर दी सोसाइटी फर दी प्रापेगेसन ओंफ गोस्पेल 
मिशन पहुचे ॥ 
स्कोंटलँड के ईसाई मिशनरीज को 1857 ई का भारतीय स्वतंत्रता 
संग्राम प्रभु यीशु के कोप के रूप मेँ महसूस हुआ ओर उन्होने माना कि भारत 
मेँ ईसाइ्यत का माकूल प्रसार न करने का उन्हे ्रमू यीशु ने दंड दिया है। इस 
नई अनुमूति के परिचालन के लिए राजपूताने का क्षेत्र चुना गया । उनकी वृष्टि 
मेँ यह सर्वाधिक विपन्न ओर अभावग्रस्त था ओर यहां राहतत कार्य के रूप मे 
ईसाइयत का प्रचार किया जाना सर्वाधिकं जरूरी था। इसलिए रेवरंड स्टील 
ओर स्कूलग्रेड को सन 1859 ई. मेँ भारत भेजा गया। उन्हे व्यावर मँ मिशन 
स्थापित करने का आदेश दिया गया। तदनुसार वे नवंवर, 1858 ई मे मुम्बई 
पहुचे ओर व्यावर के लिए रवाना हो गए। रास्ते मे वीमार हो कर स्टील एरनपुरा 
मेँ मर गया कितु स्कूलव्रेड 3 मार्च, 1860 ई. को व्यावर पहुंच गया।' 
स्कूलव्रेड ने व्यावर के एक स्थानीय ईसाई वने चिंताराम के सहयोग 
से अगस्त, 1809 ई. मे नया नगर यावर) मे एक स्कूल खोल दिया। स्कूल मे 
अगरेजी के अलावा हिदी ओर उदू पठान की मी व्यवस्था की गई 1 1872 ई में 
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स्कल भे हरिजनो कौ भी प्रवेश दिया गया। उस्षका विरोध हभ ओर स्कूल के 
दो-तिहाई छात्र स्कूल छोड गए ¢ स्थानीय व्यापारियों ने अपना एकं अलग 
स्कूल खोला ओर स्कूलगरेड के उत्तराधिकारी मेकालिटर ने रत्रि्कूलों मे 
लिखाई-पठाई के साथ-साथ सिलाई-वुनाई ओर कसीदे का प्रशिक्षण मी प्रार॑म 
करवाया । 
महिला-शिक्षा मेँ मिशन का कार्यं महत्वपूर्णं भा। उसके अनुकरण पर 
व्यावर नगरपालिका ने एक स्कूल खोला ओर जैन समाज ने भी दो निजी स्कूल 
खोले! भिशन का स्कूल "पिपलिया मर्त स्कूल भी क्रमोन्नत होकर आरवी 
कक्षा त्तक हो गया। एक अन्य स्कूल भी खोला गया, किंतु चार वर्षं वाद जनता 
का विरेध कमजोर पड गया ओर अलग खोला स्कूल मिशन स्कूल में मर्जं कर 
दिया गया। कितु मार्च, 1877 ई भे ब्यावर नगरपालिका नै एक नया स्कूल 
खोल दिया। इस प्रकार मिशन स्कूल ओर स्थानीय स्कूल मे प्रतिस्पर्धा चली जो 
अगले पंद्रह वौ तक चलती रही ! आखिर नगरपालिका स्कूल मिशन स्कूल में 
शामिल हो गया ओर सन 1894 ई. मेँ मिशन हाईस्कूल का छात्र इलाहाबाद 
यूनिवर्सिटी की इटरेस परीक्षा मे सर्वप्रथम आया ! इसी वीच मिशन ने ब्यावर के 
चौतरफ जलवा, राजेवास, बलर. चांग ओर कलेवा मे वर्नाकुलर स्कूल खोले। 
सन्‌ 1867 ई. तक मिशन स्कूलों की संख्या 18 होई ओर सन्‌ 1872 ई, मे पहली 
बार पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम रखा गया जिसमे ए.जी.जी. कर्नल ब्रुक भी 
शामित हुए । कार्यक्रम मे छात्रो के अलावा ग्रामीण अभिमावकौ को भी पगड़या 
दी गई बाद भे यह पारितोषिक कार्यक्रम प्रतिवर्ष होने लगा। वर्षु 1880 इ के 
पारितोषिक म 22 स्कूलों के लगभग एक हजार छात्र शामिल हुए ओर 
अजभेर-भेरवाडा के चीफ कमिश्नर मुख्य अतिथि वने। 
मिशन ने प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग पूरी करने के लिए 1892 ई. भे 
व्यावर मेँ नोर्मल स्कूल खोला। पहले एक वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम रखा 
गरया। वाद्‌ मे सन 1895 ई. मे उसे दौ वर्ष का बना दिया गया | यह स्कूल सन 
1913 ई. तके चलता रहा, जिसके वाद इसे ईसाई होस्टल मे बदल दिया 
गया }* सितंवर, 1883 ई. मे व्यावर मे ओद्योगिक स्कूल खोला गया। उससे दस 
वर्ष पूरव एक ईसाई अध्यापिका श्रीमती मार्या ने गर्ल्स स्कूल खोला। सन 1891 
ई. मेँ मिशन गरस स्कूलों मे 163 छात्राएं पढ रही थीं। इन स्कूल मे 
लिखाई-पटाई के साथ-साथ सिलाई-बुनाई ओर कसीदे का काम भी सिखाया 
जाताथा) 
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महिला-शिक्षा मे मिशन का कार्य महत्त्वपूर्ण था। उसके अनुकरण पर 
व्यावर नगरपालिका ने एक स्कूल खोला ओर जैन समाज ने भी दो निजी स्कूल 
खोले। मिशन का स्कूल 'पिपलिया गर्ल्स स्कूल भी क्रमोननत होकर आठवी 
कक्षा तक हो गया । सन 1934 ई. मे वहां 200 महिलाएं पढ़ रही थी जवकि वहां 
की एक हरिजन महिला स्कूल का महात्मा गाधी ने भी निरीक्षण किया था 

व्यापार को कद्र वना कर दिया गया मिशन का शिक्षा-प्रसार कार्य 
बहुत फला-फूला । सितंबर, 1861 ई. में ही विलियम मार्टिन व्यावर से नसीराबाद 
पटहे । वहां स्कूल खुला.“ जो सन 1886 ई मे वहां छावनी का मिशन हाईस्कूल 
हो गया। नसीराबाद मेँ भी वनाक्यूलर स्कूल, गर्ल्स स्कूल ओर महिला दरेनिग 
स्कूल खोले गए। इसी प्रकार अजमेर मे शिक्षा-प्रसार का कार्य भी 1862 ई. मे 
शु कर दिया गया। वहां गर्ल्स स्कूल 1864 ई. में खुला ओर ग्राम स्कूलो मे 
किरनपुरा, धानी, दोराई, गंगवाणा ओर पुष्कर स्कूल 1869 ई. तक चालू हो गरए। 
यहां ग्राम-स्कूलोँ में मुफ्त पाठ्यपुस्तक देनी शुर की गई । कितु अजमेर में 
आर्यसमाज द्वारा शिक्षा-प्रसार शुरू कर देने से मिशनरीज को अवाघ प्रवेश नहीं 
मिला। 
टोडागढ, जयपुर, आशपुरा, देवली, उदयपुर, अलवर, जोधपुर, कोटा 
ओर पिपलोदा मे भी मिशन ने शिक्षा-प्रसार का कार्य किया । टोडागढ मेँ मिशन 
1863 ई. मे पहुच गया। जयपुर में महारानी की सफल चिकित्सा से प्रसनन 
होकर महाराजा रामसिंह ने डँ कोलिन वेलँटीन को स्कूल खोलने की अनुमति 
दे दी, जिससे वहां गोस्पेल शिक्षा 1865 ई. में शुरू हो गई। उदयपुर मे ड. 
जैम्स शेफर्ड नवेवर, 1877 ई. मेँ पहुंचा ओर दस वर्ष बाद 1885 ई. मेँ उसने वहां 
भील वयज होम" स्थापित करने में सफलता पा ली। अलवर मे बेष्टिष्ट मिशन 
का काम था। उससे प्रेस्विटेरियन मिशन को काम करने की सहूलियत मिल गई 
जबकि जोधपुर मे डां सोमर विले 1885 ई. मे पर्वा ओर वहां मिशन का 
वरनावियूलर स्कूल 1187 ई. मे खोला जा सका । इसी प्रकार कोटा ओर पिपलोदा 
मे भी 19वीं सदी के अंत तक मिशन का शिक्षा-प्रसार हो गया। 
उरन्य गिशनरीज का कार्य 

सन 1881 ई. में अजमेर रोमन कैथोलिक चैपेल प्रार्थनालय) बना था। 
उस समय वहां दो सौ के लगमगर कथोलिक ईसाई रहते थे जो अजमेर रेलवे 
निर्माण के लिए आकर वस गए थे। ॐ. एम. ए. जकौपी के प्रयास से अजमेर 
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मे चैपेल का निर्माण हो गया, कितु शिक्षा के लिए रोमन कथोलिक स्कूल की 
स्थापना 1893 ई. मे हुई । 1899 ई. मे सेट मेरीज कोनवेट खुला । सन्‌ 1913 ई. 
मेँ मेज कोनवेट के साथ सेंट अन्सेलम हाई स्कूल ओर खोल दिया गया तथा 
महिला ओर पुरुष शिक्षा को अलग-अलग कर दिया गरया। कालांतर में मेरी 
कोनवेट सोफिया कोँलेज बन गया ओर सेंट एनजलो स्कूल (सेट अन्सेलम 
स्कूल, जो जयपुर मे इस नाम से जाना गयां) जयपुर मे स्थानांतरित कर दिया 
गया] जयपुर मे सेट मेरी बोयज स्कूल भी खोला, जो कालांतर मेँ सेट जेवियर्स 
स्कूल बन गया। 

दी मेथोडिर्ट मिशन ने भी शिक्षा-प्रसार मेँ योगदान किया। इस मिशन 
ने 1847 ई, मँ अजमेर मेँ अपना कार्यालय बनाया ओर प्राथमिक स्कूल शिता के 
दोन प्रकार के (गर्ल्स व ्वोयज) स्कूल खोले! सन्‌ 1901-02 ई. भे इन स्कूलों 
४ कर अनेकं छात्राओ ने यू. पी. शिक्षा विमाग की मिडिल परीक्षाएं पास 

।॥ 

इसके अलावा भैथोडिस्ट मिशन स्कूलों मे सिलाई, कसीदाकारी आदि 
की शिक्षा दौ गहु ओर महिला अध्यापकं को दो वर्ष का अध्यापन प्रशिक्षण भी 
दिया गया भिसफे लिए मिशन स्कूल को 1907 ई. में 600 रुपए वार्षिक की 
सरकारी सहायता मिली थी ॥५ 

निष्कर्ष रूप भे ईसाई मिशनरीज ने राजस्थान मे शिक्षा-प्रसार मे 
महत्वपूर्ण योगदान किया] हरिजनो को शिक्षा देना, महिला शिक्षा में पहल ओर 
गां मे जाकर वहां शिसा शुरू करना इनका महत्वपूर्ण योगदान है ] अजमेर को 
सेटर वना कर मिशनरीज राजरथान के कोने-कोने भे पहुंचा । अंगरेज अधिकारियो 
ने उन्हे खुला सहयोग फिया। ए.जी.जी. ओर चीफ कमिश्नर रक के अंगरेज 
अधिकार्यो ने भी मिशनरीज के काम मेँ व्यक्तिगत रयि ली 1 फलतः शिक्षा का 
प्रसार अजभेर-भेरवाडा की नकल पर सारी रियासतों मे फैल गया। 


संकेत - संदर्भ 
1 एवीसन, ए कलेकशंस ओंफ द्विटीज, एगेजमेट्स एंड अदर्‌स रिलेटिग 
इंडिया एंड वर्किगर क्रीज, खंड-3, (1909 ई) 
2 पोलिटिकल कंसल्टेशंस, 15 अप्रैल, 182, न, 22, 14 नवंबर, 1838, न. 
27, यजपूताना रेजीडेसी रिकार्दस खंड-69, लेटर-133, पोलिटिकल 
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राजस्थान पुरालेख मे सुरक्षित, निदेशक सार्वजनिक शिक्षा, अजमेर की 
फाइल न 15, 1675 ई. मे प्रतिस्पर्धा संबंधी पत्र-व्यवहार देखा जा सकता 
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मिशन रिपोर्ट, ग्यारहवां वर्ष, 1872, पृ 8 

वही, 55वी रिपोर्ट, 1915 ई, पृ. 2 

मिशन रियोर्ट-73, (1934 ई) पृ. 7 

रोमन केथोलिक मिशन के कार्य के संबेध मे फोरेन प्रोसीडिगि, 1899, 1005, 
1907, 1909 ई, की फाईल नं. 178, 224, 227 ओर 362 देखें | 


13. रीचटर जुलिस, हिस्ट्री ओंफ़ इंडियन मिशन, पू 213 
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(रच््वनर्बहिस्न क स्त्कित ६0 ) 


आर्यसमान ओर अन्य सभानतेवी संस्थाओं का योगदान 


स्वामी दयानंद ने चैत्र शुक्ल पंचमी, शनिवार, विक्रम संवत्‌ 1932 
(1875 ई) को मुंबई मेँ पहला आर्यसमाज स्थापित कराया ओर ज्येष्ठ शुक्ला 
13, संवत्‌ 1934 (1877 ई) को दूसरा आर्यसमाज लाहौर में स्थापित कराया। 
संयत्‌ 1936 (1879 ई) भे स्वामी दयानंद उदयपुर पहुचे ओर वहां उन्होने एक 
द्रस्ट बनाया जो स्टेट कौंसिल उदयपुर भे रजिस्टर हुआ। ट्रस्ट मेँ 23 द्रस्टियौं 
को मनोनीत किया गया, जिन्हे लेकर बाद मे परोपकारिणी समा वनी। 
कार्तिक अमावस्या, संवत्‌ 1940 (0 अक्टूबर, 1883) को स्वामी दयानंद 
काप्राणांत हुआ तो परोपकारिणी समा ने उनकी स्मृति मेँ एक आश्रम का 
निर्माणं किया जहां 1888 ई. मे एक स्कूल खोला गया। स्कूल को दयानंद 
आश्रम एग्लो वैदिक स्कूल नाम दिया गया । अजमेर मे 8 फरवरी, 1688 को शुरू 
हुआ यह स्कूल आरंभ मेँ छोटा स्कूल था ओर उसकी प्रवंध-समिति के अध्यक्ष 
हरविलास शारदा थे। 1892 ई भँ मिडिल होकर 1897 ई. मेँ 500 स्कूली छात्रो 
का यह हाईस्कूल बना गया । 1940 ई. मे यहां 1500 छात्र थे ओर उसका बजट 
700८~ रुपए से 39.000.८~ रुपए वार्षिक हो गया था। 
प॑. मिद्वनलाल भार्गव ओर पं. जियालाल शर्मा के प्रयासो से स्कूल की 
141 ई. मे गोल्डन जुविली मनाई गई तो उसे इंटरमिडिएट कलिज मे 
क्रमोन्नते कर दिया गया । 1943 ई. मे कलिज भे वाणिज्य ओर कृषि विषय जुडे 
ओर 1946 ई. मे कोलेज के प्रिंसिपल दत्तत्रेय वाल्वे वने । इस कारण कोलिज 
की क्रमोन्नति के अनेक मार्ग खुल गए] 1951 ई. भे यह दग्र कोलेज वना। 
1959 ई. भे उसमे विज्ञान ओर कृषि की डिग्री कक्ाएं जुडी ओर सन्‌ 1958 से 
वह पोस्ट ग्रेजुएट संस्था भी बन गया। वर्तमान मेँ इसे आर्यसमाज शिक्षा समिति 
संचालित करती ठै ओर इसमें जीयालाल संस्थान के रूप म शिक्षक-प्रशिक्षण 
का एके कौलिज भी जुड गया है। 
राजस्थान निर्माण के बाद आर्यसमाज ने सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर 


-रएवस्थान ये शिः कः इतिष्स / ६4 


मे एक डी.एवी. स्कूल खोला जो कालांतर मेँ आर्यं भोपाल वाला हाईस्क्ल वन 
गया, किंतु उसकी डिग्री कक्षाएं डी.एवी. कलिज के रूप मेँ ही संचालित है। 
फतेहपुर शेखावाटी मेँ आर्यसमाज के पैटर्न पर जागिड वैदिक विद्यालय स्थापित 
किया गया। भरतपुर मे आर्य कन्या विद्यालय खोला गया ओर बीकानेर मे 
दयानंद हाईस्फूल । इसी प्रकार दूसरी अनेक शिक्षण संस्थां आर्यसमाज द्वारा 
प्रवर्तित ओर संचालित है| 
यहो यह भी उल्लेखनीय है कि राज्यो मे शिक्षा के क्षेत्र मे आर्यसमाज 
जैसी संस्थाओं ने कोई भी शिक्षा-सस्थान खोला, उसको राज्यों की सामान्य 
जनता का समर्थन मिला। कुछ हद तक ईसाई मिशनरीज ने अपने धर्म के 
विस्तार हेतु शिक्षा-संस्थान खोलने का जो सहारा लिया, उसकी प्रतिक्रिया मे 
आर्यसमाज ने अपने वैदिक शिक्षण-संस्थान स्थापित कर दिये। 
अन्य समाजसेवी खस्थाएं 
आर्यसमाज के अतिरिक्त बीसर्वीं सदी के प्रारंभिक दशको मे राज्यो भे 
शिक्षाकेक्षेत्र मे एक नवीन धारा का प्रवाह हुआ। महात्मा गांधी द्वारा अपने 
अफ्रीकी प्रवासं के दौरान जो रचनात्मक कार्य प्रारंभ किए गए, उनका भारतीय 
चितन पर व्यापक प्रभाव पडा था। उनके भारत-आगमन के पश्चात्‌ काग्रेस ने 
अनेक स्चनात्मक कार्यक्रमो को अपने हाथ मे लिया। राज्यों गे कांग्रेस की ओर 
से जो प्रजामंडल स्थापित थे, उनके कार्यकर्ताओं का महात्मा गांधी ने आह्वान 
किया कि वे अपने-अपने राज्यो मे अन्य रचनात्मक कार्यक्रमो के साथ नारी--उत्थान, 
वसिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा व राष्ट्रभाषा या हिंदुस्तानी का प्रचार आदि के कार्यक्रम 
अपने हाथ मे लँ । उसी आह्वान के फलस्वरूप राजस्थान में अनेक राज्यों के 
काग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ताओं अथवा महात्मा गाधी के विचारों से प्रमापित अन्य 
लोगों ने उक्त रचनात्मक कार्य पूरे करने हेतु अनेक शिक्षा-संस्थान स्थापित किए 
जो स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद उच्च शिक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्णं संस्थान वन 
गए। इनमे से अनेक शिक्षण-संस्थाओं ने महिला-रिक्षा के प्रचार-प्रसार मै 
अग्रणीय भूमिका निभाई । कुछ मुख्य सस्थान इस प्रकार थे- 
चिद्मदन सोसाडटी, उदयपुर 
ड. मोहनसिंह मेहता ने ई. 1931 मे विद्यामवन स्कूल की स्थापना की। 
आज इस सोसाइटी के अंतर्गत अनेक संस्थाए संचालित दै । इनमे वेसिक स्कूल 
इ 1941, अघ्यापक प्रशिक्षण कालेज ई 1942 ओर हस्तोद्योग संस्थान ई. 1944 


से संचालित हे। 
( चच्स्टगमरिसा ककिहास 52 । 


वनस्थली दिद्ाणीठ, जिव 

अप्रैल, 1935 भे एक छोटे-से स्कूल के रूप भे शुरू हुई महिला-शिघा 
की यह ज्योति आण प्रकाश-पुंज बन चुकी है । यहो महिलाओं को पंचमुखी 
शिक्षा दी जाती है। विद्यापीठ मूनिवरसिटी वन चुकी है। 
राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर 


इ. 1937 भे जन्मी राजस्थान विद्यापीठ पंडित जनार्दनराय नागर की 
कीर्तिलता है। वर्तमान मे प्रौढ शिक्ञा, श्रमजीवी कोलेज, समाजशिक्षा जनता 
कोलिज, जनपद चल पुस्तकालय, डबोक स्कूल ओर साहित्य संस्थान के रूप 
भ विद्यापीठ भे बहुविधा प्रवृत्तियों का संचालन हो रहा है ओर यह विद्यापीठ 
अपनी एक शोध पत्रिका भी प्रकाशित करती है। 
ग्रानोत्थान्‌ विद्यापीठ, सगरिधा 


राजस्थान के मरु-जागल प्रदेश मे शिक्षा का वीड़ा उठाने वाला जाट 
स्कूल ई 1917 मेँ शुरू हुभा था, कितु उसे फाजिल्का साघु अश्रमं के महंत 
स्वामी केशवानंद के संचालन मँ संवत्‌ 1933 में ग्रामोत्थान विद्यापीठ नाम मिला 
ओर तदुपरात एक साघु के बड़ कार्ये-के रूप मेँ यह निरेतर बढता रहा। आज 
वहां कृषि कौलिज, कला-विज्ञान कलिज के अलावा महिला-शिक्षा का कलिज 
है} उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ओर प्रशिक्षण कोंलेज है । सर छोटूराम स्मारक 
संग्रहालय, पुस्तकालय तथा क्रापट द्निग स्कूल है। 

बीकानेर रियासत काल मे इस विद्यापीठ ने मरुभूमि मे सेवा कार्ये के 
रूप मे गवि भे शिक्षा ओर चिकित्सा के लिए 43 स्कूल मयं चिकित्सालय खोले 


थे जो ई. 1943-44 से आम हुए ओर तीन सालो तक काम करते रहे। कुछ 
स्कूल स्वतंत्रता के वाद भी संचालित होते रहे। 
महिला मेडल, उदधूपुर 


दयाशंकर श्रोत्रिय ओर कमला श्रोत्रिय के प्रयासो से ई. 1938 मे 
महिला मडल की स्थापना की गर। .उद्रयपुर की यह महिला जागृति का 
संस्थान आररम से ही बहुमुखी प्रवृत्तियों का संचालन करता रेहा है। आदिवासी 
महिलाओं मे जागृति लाने मे संस्था का योग विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
सानिर्री महिला ्छोलिज, उस्जनेर 


ई. 1913 भे अजमेर के सरकारी कोलेज मे श्रीलालजी श्रीवास्तव की 
( एजस्यनमसा क सहस 25 ) 


नियुवितत हुई तो उनकी धर्मपत्नी रामप्यारी चंद्रिका भौ अजमेर आ गई उन्हें यह 
भान कर येहद आश्वर्यं हुआ कि अजमेर मे मदिताभो फे लिए एक भी श्राइमरी 
स्कूल तक नही है। उन्हे यह सहन न हुआ ओर उन्न किराएु के मकान मै 
५ फरवरी, 1914 ई को एक गरल्सं स्कूल चातू कर दिया। कुछ दिनो वाद यह 
सावित्री पाठशाला केशरगंज मोहल्ले मे प्ुची भौर शनै-शनैः प्रगति करते हुए 
ई. 1930 में मिडिल स्कूल बन गई। वाद मे म्युनिम्पिल कोड मे प्लाट लेकर 
सावित्री स्कूल का निजी भवन वना ओर मिडिल स्कूल क्रमशः हाईस्कूल, 
इंटरमिदिषएट कलिज से कौलिजन तक क्रमोन्नते होती गई। 
महिला शिक्षा, हदूटी 

ई 1927 मेँ हदूडी मेँ गाधी आश्रम बना ओर ई 1945 तक वह 
राजनीति के साथ राषटरीय एवं रचनात्मक गतिविधियौ का कद बना रहा। ई. 
1945 में वहां महिला शिक्षा सदन बनाने का निर्णय हु ओर श्रीमती भगवतीदेवी 
उपाध्याय के प्रयत्नो से वहां शिशुशाला खुली जो बाद मे वहुखदेश्यीय उच्येतर 
माध्यमिक विद्यालय के रूप मे क्रमौनत हौ गर्ई। 

इन शिक्षा संस्थानों नै तत्कालीन राज्यो मेँ शिक्षा-प्रसार का व्यापक 
कार्य किया।' 
इसी प्रकार प्रवासी राजस्थानियो ने भी राज्य मे शिक्षा के प्रसार भें 
अत्यंत महत््यूर्णं योगदान देते हुए अनेक शैक्षिक सस्थान स्थापित किष. जो 


इस प्रकार थे~ 
बिटलर एच्छुकेशन दुसट, पिलानी (जयपुर) 

सेठ शिवनारायण विरला ने अपने पौत्र रामेश्वर्दासर ओर घनश्णामदास 
की शिक्षा के लिए प्रवध किया तो एक प्राइवेट स्कूल का जन्म हुआ जो 
कालातर मेँ एक पोस्ट ग्रजुएट कौँलेज के रूप मेँ विकसित हो गया | यह स्कूल 
ई. 1946 में अपर प्राइमरी एग्लोवनक्यूलर स्कूल मे रूप में मान्य हुआ ओर ई 
1922 मे मिडिल स्कूल वन गया । ई 1925 में उसे हाई स्कूल वना दिया गया 
ओर ई 1929 मेँ इंटरमिडिषएट कोलिज. कितु डिग्री कंलिज बनने मे उसे 14 वर्ष्‌ 
लभे। 
दरस्ट ने जयपुर, जोधपुर, पटियाला ओर जींद रियासतो मे 400 के 
लभमग प्राइमरी स्कूल चलाई ओर दौ लाख रूपए के वार्षिक बजट से 18.000 
छात्रो की शिक्षा-व्यवस्था की | वर्तमान में शिशु कक्षा से स्नातकोत्तर कसा तक 


( सजस्वनरमे हय ककि ) 


कला, विज्ञान ओर वाणिज्य के तीन सकायो की शिक्षा दी जाती है} पिलानी मे 
इजीनियरिग, टैक्सटाइत टेकनोलोजी ओर विज्ञान की उच्च शिक्षा फा प्रवेध है ओर 
यह संस्थान यूनिवर्सिटी वन चुका है। 

धिरला एज्युकंशन दरस्ट की तरह मुम्बई कं प्रवासी राजस्थानियो ने 
शेखावाटी शिक्षा मंडल का गठमे किया जो वाद भँ राजस्थान शिक्षा मंडल, 
मुम्बई के रूप मे प्रतिष्ठित हुभा। इस शिक्षा मंडल के जरिए शेखावाटी क्षेत्र मे 
27 स्कूले संचालित थीं] इ. 1931 मे इन स्कूलों मेँ 1650 छत्र ओर 250 छात्रा 
पढती थीं । ई 1947 में स्कूलों को संख्या 25 थी, परेतु वे क्रमोन्नत हो गई थीं 
ओर ार्पिक खर्च भौ 20,000.८~ रुपए से 80.000.८- रुपए हो गयो था। सर्च 
राजस्थान मँ शिक्षा मंडले बना, तव कोलकाता की मारवाड़ी रिलीफ सोसादरी 
न भी ई. {944 से 1927 तक कुछ स्कूले संचालित की थीं { इसी प्रकार रामगढ 
शिक्षा मंडल, सीकर, सेठ नागरमल जालान दरस्ट, रतनगढ आदि दूसरे संस्थान 
भी शिक्ला-प्रसार मेँ योगदान करते रहे है} 

इनके समानांतर खस समय विडला एज्युकेशन द्रस्ट द्वारा त्नीन कलेज 
सचालित थे। नवलगढ़ मे पोदार कम्म कोलिज था। उदयगुर्‌ मे सेक्सरिया 
द्रेनिंग कलिज था। खंडेलवाल, अग्रवाल, माहेश्वरी, जैने. पारीक आदि के साते 
स्कूल अकेले जयपुर मे क्रमोनत हुए। जोधपुर मे भी ओसवाल, कायस्थ ओर 
मालियो के हाईस्कूल थे] बीकानेर मे रामपुरिया ओर जैन समाज के दो कौलेयं 
क्रमोन्नते हुए । शेखावाटी के प्रत्येक कस्यै मे हाईस्कूल या कोलिजे वनं गए। 


संकेत - संदर्भ 
1. उप्त सातो शिक्षण-संस्थानो के वार्षिक प्रतिवेदनो का अवलोकन किया जा 


सकता है; वनस्थली विद्याएड, एनुअल रिपो्टस एण्ड ब्रोस्योर (1935 य 
उसके बाद के} 


2. डाइमेड जुबली सोविनर. विरला एज्युकेशन ट्रस्ट, पृु.5 


जानकारी के लिए उक्त संस्थान के उपरोक्त सभी निजी क्षेत्र मे स्थापित्त 
शिक्षण-संस्थानौ ने अपनी स्मारिकाएं प्रकाशित कर सभी सूचनाएं दी दै। 


+ 
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समाहार 


राजस्थान मे शिक्षा (ई 1818-1950) के प्रारम मेँ उपर्युक्त पूरे काल 
के परिदृश्य फी जानकारी के लिए राजस्थान एवं उससे बाहर अवस्थित 
अमिलेखागा के अभिलेखीय एवं गौण खोर्तो कं साथ ही राजस्थान मेँ अपना 
शैक्षिक विस्तार करने वाली सामाजिक, धार्मिक एवं शैक्षिक ससथाओ के 
अभिलेख-स्रोतों की संक्षेप मे जानकारी प्रस्तुत की गई है । इसी प्रकार राजस्थान 
मे राजपूत राज्यो की स्थापना से पूर्वं जो राजनीतिक परिदृश्य ओर राजपूतकाल 
मे जो शैक्षिक वातावरण था उस पर चर्चा की गई है । उसके वाद मुस्लिम ओर 
मुगलकाल में यहां राजपूत राज्यो की स्थापना के पश्चात इन राज्यो मेँ विशेष 
रूप से उन्नीसवीं सदी के अति तक जो परंपरागत शिक्षा प्रचलन मे थी, वह 
काफी रोचक है। 
राज्यो मे अंगरेजी सत्ता के प्रमावशाली होने के वावजूद उक्त परंपरागत 
शिक्षा-पद्धति राजकीय एवं निजी स्तर पर काफी प्रभावी रूप से विद्यमान रही। 
राज्यो मेँ प्रारंभ मे शिक्षा के प्रति अधिक रुचि न होने के कारण राज्यो की तरफ 
से कुठ अपवादो कौ छोड शिक्षा का विशेष पर्वध नर्हीं था। आम जन अपने-अपने 
पेशे मे उपयोगी सावित्त होने वाली शिक्षा में रुचि रखने के कारण परंपरागत 
शिक्षा देने वाली संस्थाओं में ही अपने पुत्रों को शिक्षा दिलवाने मे अधिक रुचि 
लेते थे। इन संस्थाओं (पोसालो) मे जिस प्रकारे अक्षर-ज्ञान, गणित व सामान्य-ज्ञान 
दिया जाता था, वह आज के संदर्भ मे अत्यते रुचिकर लगने वाला है । मारवाड 
क्षन्न मे छोटे-छोटे बच्यों को अक्षरज्ञान करवाने के लिए प्रायः प्रत्येक पोसाल मे 
मार्जा लोग "कवको केवडो' नामक महारणी बच्चो को राया करते थे। 
इसी प्रकार प्रारमिक गणित-ज्ञान भी प्रहा को मृहबोलते मुहावरो के 
माध्यम से याद करवा दिए जाते थे। छोटे बच्चे उन्हे वडी लगन से याद कर 
लेते थे। हिसाव-किताव की प्रारमिक जानकारी के लिए तो विधि से विभिन्न 
प्रकार के पहाडे याद करवाए जाते थे, जो आधुनिक केलकुलेटरो की कार्य-प्रणाली 


( रजस्यनमे हका भतिहत ८6४ ) 


को भी टक्कर देने में समर्थ होते थे! जयपुर राज्य मे वच्चो को पहली पुस्तक 
मँ ही तत्कालीन प्रचलित सिक्को, उन सिक्को से बडे सिकर्को के अनुपात में 
निर्धारित दर, तोल की दरे ओर समय आदि का ज्ञानं भी करवा दिया जात्ता था। 
यह प्रारमिक शिक्षा जीवन की अधिकांश आवश्यकताओ को पूरी करने में सक्षम 
थी। 
परंपरागत शिक्षा-प्रणाली मे संस्कृत एवं फारसी भाषा का भी विशेष 
स्थान था! राजस्थान मे जयपुर ओर उससे सदे शेखावाटी क्षत्र का संस्कृत 
शिक्षण भे विशेष महत्त्व वना हुआ था। दूसरे राज्यो मेँ भी सरकृत-शिक्षण का 
अच्छा प्रवेध था। उन्नीसवी सदी मे राजयो मे राजकीय एवं निजी, दोनो स्तर पर 
पुर॑परागत संस्कृत-शिक्षण होता था। धर्म-कर्म, ज्योतिष एवं आयुर्वेद मे उपयोगी 
इस भाषा-शिक्षण को काफी प्रोत्साहन भी मिला। यद्यपि अंगरेजी शिक्षण-पद्धति 
अपना ठैने के पश्चात्‌ राज्यो मेँ इसका पूर्व के समान महत्व नहीं रहा । राजपूत 
राज्यों मे फारसी भाषा के शिक्षण पर राज्य-स्तर पर विशेष ध्यान नही दिया 
गया। केवल कुछ राज्यो मेँ मकतव व मदरसो मे इस भाषा का शिक्षण अवश्य 
होता था] इसके प्रचलन का एक कारण यह भी था कि राज्यो के मुस्लिम, पुराने 
मुंशी परिवार व बनिए उर्दू-फारसी के शिक्षण मे रुचि रखते थे। इसी के 
परिणामस्वरूप जयपुर. अलवर, भरतपुर, कोटा, टोंक आदि के मदरसों मे छात्रों 
की पर्याप्त संख्या रहती थी। 
राजस्थान मे राजपूत राज्यों मे 48्वीं सदी-ूर्वं तक वहां के शासक 
एव समंत अपने बच्चों को घरों मे परंपरागत रूप से प्रचलित शिक्षा ही दिलवातै 
थे. कितु राज्यो मे अंगरेजी सत्ता के प्रमाय व प्रसार के वाद अनेक राज्यो क 
शासको ने आधुनिक शिक्षा-पद्धति पर आधारिते शिक्षण सस्थाएं खोली ओर 
उनम अपने पुत्रो क भेजना प्रारंभ किया। किंतु कुछ टी समय वाद इन स्कूलो 
मे मध्यम वर्गं के छात्रो के साथ अपने पुत्रो को पदाना उन्हे रुधिकर नहीं लगा। 
इसी समय अनक राज्यो मे छोटी अवसथा मेँ शासक वन जानै के कारण यहां 
राजकाज को चलाने के लिए रीजेसी कौसिल स्थापित्त कर शासन चलाने की 
यरपरा डाली गई। इन कौषिलों मे अगरेज सरकार का पूरा हस्तक्षेप रहता था। 
फलस्वरूप राज्यो के उन छोटी उप्र के शासको की शिक्षा का जिम्मा भी अंगरेज 
सरकार का ही हयो जाया करता था। इसी उदेश्य से भारत की अंगरेज सरकार 
के राजपूताना-प्रतिनिधियों ने यहां के विभिन राज्यो के शासको से आर्थिक 
सहायता प्राप्त कर अजमेर मे अक्टूवर, 1875 ई. मे मेयो कलिज की स्थापना 
की इस कोलेज मे ही राज्यों को अगरेजी-यद्धति पर हर प्रकार की शिक्षा देना 
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प्रारभ कर दिया। ई 1885 मे इस कोलेन के भवन का उद्घाटन करते हुए 
लाई इर्विन ने शासको को भारतीय परंपराओं के अनुरूप ढालने का आग्रह 
किया था। कितु अंदरखाने राज्यो मे अंगरेजी सोच का समर्थन व पद्धति को 
अपनाने वाला एक नया शासक वर्म स्थापित करने का निश्चय किया। इसी के 
अनुरूप राज्यो कं शासको के राजकुमारो ओर अन्य सामतो के वच्चो के लिए 
यह कोँलिज शिक्षा-प्राप्ति का एक बडा केद्र वन गया। 
इसके बावजूद अनेक राजपूत, यथा उदयपुर, वांसवाडा व जोधपुर के 
शासक हिदू शस्त्रो मे वर्णित तथा अपनी परंपरागत शिक्षा-पद्धति के पक्षधर बने 
रहे । उनके दारा मुगल बादशाहो की तर्ज पर स्थापित पोथीखाने आगे जाकर 
शोधकार्यं मे सहायक वने। 
जव ई. 1818 मे राजस्थान के मध्य मे स्थित अजमेर-मेरवाडा पर 
अंगरेजों को अधिकार हो गया तो त्रिटिश हुकूमत ने राजस्थान के समी राज्यो मे 
अपना प्रभाव बढाने के लिए अंगरेजी का प्रचार-प्रसार करने का निश्चय कर 
लिया। अजमेर को इसका केद्र बना कर प्रारंभ मे जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, 
वृंदी, आलवाड, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर आदि राज्यो के शासको से अपने-अपने 
राज्यो मे अंगरेजी-पद्धति के आधुनिक स्कूल स्थापित करवा दिए। उदयपुर ने जब 
आनाकानी की तो उसे अगरेज सरकार की ओर से स्कूल भवन बनाने के लिए 
12,000 रुपए अनुदान दे कर मदद की । इस प्रकार 19वीं सदी तक लगभग सभी 
राज्यो मे अंग्रेजी पठाने की थोडी-बहुत व्यवस्था हो गई। 
यहा यह उल्लेखनीय है कि अगरेज अधिकारियो के संरक्षण मेँ ईसाई 
मिशनरियो ने सदी के प्रारभ से ही ईसाइयत का प्रचार करने का योजनाबद्ध 
ठग से प्रसार कर दिया था। प्रारंम मे तो उन्हे सफलता नहीं मिली, कितु ई 
1857 के बाद से विदेशों से आई विभिन्न मिशनरीज अजमेर-मेरवाडा को अपना 
मुख्य केद्र बना कर जयपुर, उदयपुर, अलवर, जोधपुर, कोटा आदि राज्यो मेँ 
अपने शैषिक संस्थान खोलने मे सफल हो गई । इन मिशनरीज स्कूल मेँ 
हरिजनो ओर महिलाओ को भी शिक्षा देने के प्रावधान के साथ गावो तक 
शिक्षा-ग्रसार कर डाला। यह राजस्थान के विभिन्न राज्यो मे शिक्षप्रसार क 
इतिहास मे एक सशक्त प्रयासं कहा जा सकता है। 
लगभग इसी समय के आस-पास स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रयास 
से ई 1879 मे उदयपुर मे स्वदेशी जनजागरण के तहत परोपकारिणी समा 
रथापित हई । स्वामी दयानद सरस्वती की ई. 1883 में मृत्यु कं पश्चात्‌ 
परोपकारिणी सभा ने स्वामी दयानंद की स्मृति मे उनकी शिक्षाओ के अनुरूप ङ. 


{ चच्छ्छनमेरिसि रू त्कन्स705 ) 


1688 मे एक आश्रम बनवा कर वहां एक स्कूल भी खोला । राजस्थान मेँ ईसाई 
सिशनरियो के फ्रियाकलापो की प्रतिक्रिया के रूप मे अजमेर के इस पुग्लो-पैदिक 
स्कूल क विकास के साथ राजस्थान के अनेक भागो मे इस प्रकार के 
शिक्षण-संस्थान खोले गए। अजमेर मे आर्यसमाज द्वारा शिक्षा-प्रसार करने के 
फलस्वरूप मिशनशैज को काफी परेशानी उठानी पड़ी ओर अजमेर कत्र मे 
उनकी इच्छानुसार शिक्षा का विस्तार नही हो पाया। 
इसी क्रम में स्वतंत्रतापूर्व राजस्थान के राज्यों में शिक्षा-प्रसार की एक 
अन्य लहर भी चली जो स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ भी निरंतर प्रगति करती 
चली गरड । महात्मा गाधी द्वारा अपने अफ़़ीकी प्रवास कं दौरान जो रचनात्मक 
कार्य प्रारंभ किए गए थे, उनका भारत्तीय चिंतन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा। 
उनके द्वारा भारत अपना कार्क्ेत्र बना लेने के वाद तो उनके आहुवान पर 
राजस्थान के राज्यों सहित अन्य भारतीय राज्यों मे अनेक राजनीतिक सुधारो के 
साथ वसिक शिक्षा, प्रौढं शिक्षा, नारी-उत्थान व राष्टरमाषा या हिंदुस्तानी का 
प्रचार कार्य प्रारंभ हुआ। इसी संदर्भ मे काग्रेस से जुडे अनेक नेत्ताओं ने 
अपने-अपने राज्यों एवं कारयकेत्रौ मे महिला-रिक्षा, प्रोढ-शिक्षा के साय हिंदी कं 
विकास हेतु अनेक शैक्षणिक संस्थान खोल कर इस दिशा मे राजस्थान मेँ शिका 
के क्षत्र मे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वतत्रता-प्रापति के बाद तो उक्त 
शिक्षा-संस्थान इतनी प्रगति कर गए कि राज्य सरकार ने छन्द विश्वविद्यालय 
का दर्जा तक दे दिया । इस प्रकार स्वतेत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ राज्य के शासको 
द्वारा शिक्षा के प्रति अधिक रुचि न लेने पर भी राज्यो मेँ अंगरेज-सत्ता के बढते 
प्रमावस्वरूप उपर्युक्त वर्णित अनैक माध्यमं से शिक्षा का पूर्व की अपेक्षा काफी 
प्रसार हुआ ओर कहना गलत न होगा कि उन्हीं की नीव पर राजस्थान का 
वर्तमान शैक्षिक टांचा खड़ा होने मँ सक्षम हुआ। 
परिणाम स्वरूप स्वतत्रता-प्राप्ति के दो-तीन वर्षो के भीतर ही राजस्थान 
मे ई. 1953 तक राजकीय स्तर पर आठ डिग्री कोलिज, 20 इंटर कलिज, 113 
हाईस्कूल, 540 मिडिल स्कूल ओर 3540 प्राइमरी स्कूल अस्तित्व मे आ चुके थे। 
इनमे से ई. 1848 मे 400 प्राथमिक, 50 मिडिल ओर 25 हाईस्कूले खुली । ई 
1950 में इतनी ही नई स्यू खोल दी गई ओर 1951-52 मे 20 हार्ईस्कूले 
क्रमन्नत कीं ओर 6 नए इंटर कोलिज खोले गए थे। 
संकेत - संदर्भ 
1. गुलाबचन्द काला ~ राजस्थान परिचय ग्रन्थ 1954, पू 225 
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परिशिष्ट 
राज्य की पाठशालां मँ पर्परागत मौखिक 
श्िक्षण-पद्धति के कुछ उदाहरण 

राजस्थान मे परम्परागत शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत पाठशालाओं मे 
पढने स पहले लिखने का उपक्रम सिखाया जाता था तव उस क्रम मे उन्हे 
स्वरो का ज्ञान करवाने के लिये लिखने के साथ प्रत्येक स्वर का उच्चारण 
करवाया जाता था। इसी प्रकार जव व्यंजन सिखाये जाते थे, तव उनको भी 
उच्चारण विधि के अनुसार वर्गीकरण करके पढाया जाता था। इसके लिये 
राजस्थान के विभिन्न राज्यों मे जो भिन्न-मिन्न आचलिक उपभाषाये प्रचलन मेँ 
थी, उनमें बालकं को वारहखडी को विभिन्न प्रकार की कविताभो, दोहो आदि 
के रूप मे याद करवाया जाता था। अनेक राज्यो मे इस प्रकार की कविताओ 
ओर दोहो पर राजस्थान से बाहर के उनसे सटे अग्रेजी भारत केकत्रो मेँ 
प्रचलित इसी प्रकार की कविताओं आदि का भी प्रभाव पडता रहता था। बालक 
इन वारहखडि्यो को रटकर याद करने मे खूब आनन्द लेते थे। 

वारहखडी सीख लेने के पश्चात संयुक्ताक्षर सिखाने के लिये अध्यापक 
को विशेष विधि अपनाने की अपेक्षा सिद्धोवर्णा नामक एक सस्कृत सूत्र कोरटा 
दिया करते थे। इस सूत्र का नाम संस्कृत की भाषा के “कलाप व्याकरण" के 
परारमिक शब्द के पहले अकषर से लिया गया था। इस व्याकरण मँ हर प्रकार के 
संयुक्ताक्षर से वने शब्द मिलते हेँ। इसे भी वालको को संस्कृत की अपेक्षा 
अंचल. विशेष की उपभाषा मे रदा दिया जाता था। इससे बालको को संयुक्ताक्षर 
के कठिन शब्द तक लिखने में सहायता मिल जाती थी। 

भाषा सिखाने मे उपरोक्त शिक्षण विधि अपनाई जाती थी, जवकि वैरी 
ही विधि पाठशालाओ मे बालकों को अंकगणित सिखाने मे की जाती थी। इसके 
लिए बालको को प्रारम मे मौखिक अकगणित प्र जोर दिया जाता था ओर सभी 
गुर जवानी याद करवाये जाते थे। प्राय चालीस तक के पहाड भी गिनती की 
तरह रटकर बालक याद कर लेते थे। इस प्रकार पूरे अंक के हाड याद कर 
लेने पर भिन्न के पहाडे भी सिखाये जाते थे। पओ, पौना, सवैया, ड्योढा, ठैया, 
हठा (साढे तीन) ओर दयोचा (साढे चार्‌) आदि के प्रहाडे सिखाने पर जोर दिया 
खाता था। ये वालक स्थानीय भाषा भे कविता बनाकर गाते ओर याद कर लेते 
थे। रटकर याद करने की यह परम्परा राजस्थान के सभी ग्रामीण ओर शहरी 


कषतर की पाठ्शालाओ, पोसालो व उर्दू-फारसी के मकतवौ मे अपने-अपने ढंग से 
प्रचलन भे थो । उन्वीस्ीं सदी कै उत्तरार्द भ राज्यं की प्राथमिक पाठशालाओं मे 
पाटे, भिना पहाडो के बाद रुपये, आने, पाई. मन, सेर, छंटाक ओर पैमाइसी नापो 
के सोड बाकी गुणा, भाग व उनके गुर भी सिखलाये जाते थे। यद्य यह 
उल्लेखमोय हे कि दाम जोडने, नाप जानने, ओर बह्व, सूद आदि निकालने की 
भौ जानकारी दी जाती थी। हम यही पाठकों की जानकारी के लिए भाषा व 
गुणित सीखने के स्थानीय भाषा के रटने के कछ उदाहरण प्रस्तुते कर रषे हे। 


प्रठशपलॐं प्ते म्‌ ऊक्षर~ज्ञन कए 
परंपरागत तरीक्रा 


राजस्थाम की पोसालों मे प्राथमिकं स्तर के वर्च्चो को हिंदी कं 
अक्षर-ज्ञान ओर खन्द याद कराने कां परंपरागत तरीका इस प्रकार था ~ 

पढाई के समय राजस्थानी के इसं कक्कै केवड से हाओलै हिडांओै 
तक के सभी अक्षरो के साथ कुछ विशेष बोल रटाए जाते थे] इन बोलो को हम 
अक्षर-ज्ञान की पढाई कह सकते ै। 1920 मेँ 'सौरमः' पत्र मे डिंगल के सुप्रसिद्ध 
विदान किशोरसिंहजी वारहठ ने इन मणतों का विवेचन करने का प्रयास किया। 
एसा लगता है किं या तो किशोरसिंहजी ने विवैचन करते समय इन भणतो को 
थोडा -दारं~वापं कर दिया या फिर मारवाड ओर शादृपुरा की पोसालोँ मेँ 
उन्नीस-बीस का उतर था। किशोरसिंहजी ने जो भणर्तँ विश्लेषण के साथ 


लिखी ओर आज से पचास वर्प पहले तक की पोसालों मे प्रतिदिन रटाई जने 
वाली भणते इस प्रकार है- 


आखर आखर री मणत भणत रौ म्यानौ, 

के कक्को केवड्ो८क को केवल्यो 

ष॒ पो षालूलौ८ष षा पुणी चीरियौ 

ग॒ गागोरीगादहे८ग गो गोरी गाय 

घ॒ पष्धा घोट पिलाणैजा.८घ घो 
घोट पिलाण्या 

ड रिया रामण दूमणा.८ङ डो 
आगड्‌ दूमणा 


क कं कोरो आखर इज दहै 
ष॒ दोनां युणां सूं चिरियोष्धौ हे 


घ घोडे रो काठी णेदधो ह 
ड कद सूदै आकाररेहै 
( सजस्यतमे शिखा कर्तिकिस 2 


चिडेच्डिरीचांचदै८^चचौ 
चिडी की चाच 

चि्ठिया पिछ्िया पोटला.८छ छो 
भुज्यां का पोटला 

जेर जजो बाणिया,जजी जहर 
वाण्याको 

उड्डा जेरी सारकडी,“इख आ जी 
की हंसली 

जनियोँ खांडो चंदरमा,^ञ जो 
खांडौ चन्दरमा 


टाटडी पिटेकडी,ट टँ हाठी पोकी 


ठवृढा ठे पर गाडोलो८ठ ठा ठेर 
गुडावणो 

उड्का हणी गाठ ड डा डावर 
गाठोडी 

ढा हूणौ पछडो^ढ ढा दूंगर 
राणे ्ञाणैतेलदहैणणाजीके 
तीन रीगटी ८ 

तत्ता ताओ तेल हैत तो तंबोली 
ताबो 

थथ्था भरोस थाओली‰८थ थो 
थावरियो 

ददियो दीवटोद दो दीवाल्यां 
दीवटियौ 

धधियो घाणको,८ध घो धनख 
चोड्यां जाय 

नैनियो एुलाइडौ८आगै न नो 
भाग्यौ जाय 

पाप्रहटैजा,८पपा पाटकडी 
पप्पा पगलै जोडै जा फ फा 
फलियार को 


च च्डीरीवूचण्यूहै 


छ री आक्रत भृज्यां री परोट 
च्युंहै 


ज री आक्रत खांडे चन्वरमां 
च्यूहै 

ठ गुडावण जोग पोट लेडी है 

ड भै पाणी रै खाडे जेडौ गोल 
गांठ है। 


ढ रेषेडैमेगाठदै 
ण रे तीन लीगचियां दै 


द री आक्रत दीयाव्ी रै दीयै 
ज्यू 

ध अडो है जाणे कवाण ताण 
राखीद्दै 


प हीडैरी पाटकडीग्यृंह 


( ाजप्दान मे रिङ्घा क्य इतिहास ८72 ) 


ब॒ वव्यारी मै चांदणो^व वा बाड़ी च॒ है जाणे वाडी मेँ विन्ताक 
वेगणा 

भ॒ भामजी भटार कोम भो मूढ भ री विणगट कटार री मूठ 
कटार की च्यूदहै 

म॒ माम साई मोडको^ममालेखण म री अक्रत दाहे 
सारकी 

य रायजादो पेटको,८य यो जोड़ा य॒रीतूद धक निकव्योड़ी है 
पेटको 

र॒ राई वाब्ठौ रांकलो^र रो रावत १... 

ल॒ लल्ला घोडी लात पाल ला ल ॒कूदती घोड़ी रै आगतै पगां 
वरी कूदेली च्यूहै 

सूवा वेगण वास्तै^व वा सके = 

सवीदोकी 

शशिया धांटा मुरेडिया ~ 

षष्या हणा चोरिया स 

सात सेर धान दै^ससोहीगोटो 5 

हाओली दिंडाओलो हीं दीहदोली 


[न 
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संदर्भ 
जहूरखां मेहर, अर्जुन आठी आंख मे निबेध 'ओक्ख.. पृष्ठ 66-68 (राजस्था 
ग्रंथागार, जोधपुर, ई. 1990) 1 इसी प्रकार राजस्थान की संयुक्त प्रान्ते व मः 
प्रान्तं से सटी रियासतो की पाठशालाओं मे अक्षर ज्ञान के लिये अनैक नी 
दोहो जिनमे वारहखडी के आरंभ भे वर्णमाला के असर होते थे वालको - 
रटाया जता था। 
दहा दोष न दीजै काट, दोष कर्म अपनेही 
जचज्जा जपै सोई गाते पव 
सस्सा-साघु संग पावै जन कोई] 


इसत प्रकार की अनेकं वारहखडियां थी जिन्हे वालक रटने भे आनन्द 5 
के साय अक्षर ज्ञान प्राप्त कर तेते थे! 


*# 


राजस्थाने शिश्चा का इतिष्टास ^73 


देवनागरी लिपि की वर्णमाला व व्याकरण का ज्ञान करवाने हेतु 
सिद्धोवणीसमाम्नाय ( संस्कत सूत्र ) का एठ करवाने की परपरा 


राजस्थाने की लगभग सभी पोसार्लौ, विशेम रूप से मारवाड क्षेत्र मे, चाहे 


यै दादूपथी पोसाले हो अथवा अन्य, उनमें कक्षा समय के अन्त मेँ गुरु अपने 
विद्याधिर्यो को देवनागरी लिपी की वर्णमाला ओर व्याकरण कं बुनियादी सूत्र का 
ज्ञान करवाने हेतु सिद्धोवर्णासमाभ्नाय.' सूत्र का (मौखिक रूप से) महारणी के रूप 
मे उच्चारण अवश्य करवाते थे। इस उच्चारण से छोटे बालकों को प्रारभ से 
स्वर~व्यजन, हस्व दीर्घं के उच्चारण ओर सन्धि्यो आदि नियमो की जानकारी 
मिल जाया करती थी। यद्यपि यह सही है कि सस्कृत के इस सूत्र का पोसालो 
मे मारवाडी भाषा मे आचलिक उच्चारण किये जानै की परम्परा थी। इससे बालक 
आसानी से उच्चारित करने मे किसी प्रकार की कठिनाई महसूस नही करते थे। 
राजस्थान के शिक्षा के इविहास मे भाषा को व्याकरण की दृष्टि से अत्यधिक 
महत्व रहा है । अतः अध्येताओौ की सुविधा हेतु इस सूत्र का शुद्ध व अशुद्ध रूप 
अर्थं विवरण के साथ प्रस्तुते किया जा रहा है} संस्कृत का यह सूत्र पोसालो के 
हर वर्ग के विद्यार्थियो को केठस्थ रहता था। इसका वास्तविक अर्थ तो वै संभवत 

प्रौढ होने पर ही समञ्च पाते थे। यँ हम इसका मारवाड़ी में आसक्ति उच्चारण, 

संस्कृत के शुद्ध उच्चारण व अर्थ विवरण प्रस्तुत कर रहे है- 


स्थानीय आंचलिक भाषा रधोवरणो का पोसार्लौ म लयवब पार 


सीधोवरणा. समामुनाया. चतरचन्रदासा. दउसंवेरा. दसे समाना तेषु 
दुष्यावरणाः नसीसवरणोः पूरवोहंस्वा पारोदीरधा, सारो चरणा. विणजोनागीः 
इकरादेणी- संधकराणीः कादीनां विणज्यो नामिते विरधापंचापंचा- विरधनादृ 
प्रथमदुतियोः संरवोसाईचा. घोषाधोषुपितोरणीः आयणुनासका निनाणुनामाः अतारसता 
जेरेल्लवा रुकमणसंरवोसाहाः आयतीविसर सूनीयाः कायती जवामुलीयाः पाइती 
पदमानीया. आयो रतन सवारोः पूर्वोबोफल्योरथो, पालारे पदुपदू विणज्योनामी 
सरूवरु बरणानेतूः चैतकरमल्या नसलकजेतू लषोपचाईरा दुरगणसंधी एती 
सधी सूत्र ता प्रथमीपाटी सुभकताः।। 


राजस्थान गं शिक्षा का इतिहास ८ 24 


संष्या शुद्धउच्वारण 


1. सिद्धो वर्णसमान्नायः 


2. तत्र चतुर्दशादौ स्वराः 


3. देश समानाः 


4. तेषा दौ हावन्योऽन्यसवरणो ते खाउ दुधवा वर्णों 


€, पूर्वो हस्वः 

6 परो दीर्घः 

7. स्वरोऽव्णेवर्जो नामी 
&. एकरादीनि सन्ध्यक्षराणि 
9 कादीनि व्यजनानि 

10 वे वर्गाः पंच पंच 
11. वर्गाणां प्रथमद्वितीयौ 


12. शपसाश्चाघोषाः 
13. घोषवन्तोऽन्ये 


अशुद्उच्वारण अर्थविदरभ 

सीद्धो वर्णा समामनाया वर्णसमान्नाय अर्थात्‌ वर्ण 
समुदाय स्वयंसिद्ध है 

अर्थात्‌ साधित नहीं हे। 

त्र जै चतुरक दश्या उन वर्णो में पहिले चौदह 

दउंसवारा दशे समाना खर है । उनमें से पहिले 
दश वर्णो की समान संज्ञा है 

दशे समाना उनमें से पहिले दश वर्णो 
की समान संज्ञा 
उन समान संज्ञक वर्णो 

तसीस वर्णो मे दो-दो वर्णं परस्पर 
सवर्णी माने जाते हैँ 

पूर्वो हंस्या उन द्विक वर्णो में से पूर्व 
2 वर्णं हख कहते है 

पारो दीरघा उन्हीं दिकं में से पिछले 
वर्णं दीर्घं कहाते दै 

सारो वर्णां बिन ज्योनामी अवर्णं को छोडकर शेष 
स्वर नामी कहाते है 

इकरादीनी संधखराणी एकारादि संध्यक्षर वर्ण ह 

कदेन हेतुविण ज्यो नामी ककार आदि व्यंजन वर्ण है 

ते वरमा पंचोपंचा वेही ककारादिवर्ण 5 
मिलकर वर्गं कहलाते दै 
ओर वर्म पांचदहै 

विरधानाडं प्रथम दुत्ईया ध के पहिते ओर दूसरे 
व 

संखसहेचिया तथाशषसये अघोष 

घोखाघोख पत्तोरणी दूसरे वर्णं घोषवान्‌ दै 


14. अनुनासिकाः ड अ ण अनुनासका न नानैरी नमा ड. ज, णु. न्‌.म्‌, ये वर्णं 


नमीः 


अनुनासिक रहै 


15 अन्तस्था यरलवा. अंतसंथा जीरे लवा य.रल.व, को अन्तस्थ 
कहते दै 


16 उष्माण. शषसहा उकमणा संखोसाहा शपसह, इनको ऊण 
कहते हैँ 


17 अः इति विसर्जनीय. आईतीवी सारजनीयो अ. यहां विसर्जनीय है 
18 क इति जिह्वामूलीय. काईती जीवामूलियो ~क को जिह्वामूलीय 


कहते है 

19 `-प इत्युपध्मानीय. पाइती पदमानीयो प इस को उपध्मानीय 
कहते है 

20. अ इत्यनुखार आयोअंत नसुंवाये अं यहा अनुस्वार है 


21. पूर्वपरयोरर्थोपलब्धौ पद्म पूर्गो फलियोरथोपालपदु पूर्वं ओर परमे अर्थकी 
उपलयि होने पर पद माना 


जातादै 
22. अस्वर व्यजनम्‌ बिणज्यो नामी सरूबरुं स्वररहितवर्णको व्यजन 
कहते हैँ 
23 परवर्णेन योजयेत्‌ बरण अनेतू व्यजन को अगले वर्णं मे 
जोड देना चाहिए 
24 अनतिक्रमयन्‌ विश्लेषयेत्‌ अनेत करम्या विसलप जेतू अतिकम न करके संयोग 
करना चािए्‌ 
25 लोकोप्रचाराद्‌ ग्रहणसिद्धि लखोपचायरा शेष सज्ञाओ की रिद्धि लोक 
इति सम्धिसूत्रत प्रथमश्चरण, दुर्धण संधियेती की रीति से समञ्नी चाहिये 
सेत सुतरता प्रथमी सधी यह सन्धिसूत्रकम से प्रथम 
समापता चरण समाप्त हुआ! 


संकेत-संद्भ 
1. यदि श्रीपाल चन्द ~ जैन सम्प्रदाय शिक्षा, निर्णय सागर प्रेस वि.सं, 1967 
(1910 ई) सामार जगदीश सोनी नागौर । 


राजस्थान मे शिष्ठा क इतिहास ^ 76. 


गणित के सूत्र 

पोसातो मेँ बालकों को गणित में पारंगत बनाने के लिये विभिन्न प्रकार 
के पहाडे पढाये जाते थे। उनको विद्यार्थियों के लिये रुचिकर बनाने के लिये 
आचलिक भाषा मे इस प्रकार छन्दवद्ध कर दिया जात्ता था कि विद्यार्थी उसे 
याद करने ओर बोलने मेँ आनन्द का अनुमव किया करते थे। उनम साधारण 
पहाड़ ओर विकेट पहाडो वे वर्गं पहाड़ों को अधिकतर रटाया जाता धा] इनको 
याद कर लेने पर विद्यार्थी छोटे बडे हिसाव किताब आसानी व शीघ्रता से करने 
भें पारगत हो जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि नित्यप्रति के व्यवहार मे 
आने के लिये गणित के नियमो कं "गुरू" बनाकर उन्हे रटा दिये जाते थे! उनके 
कुछ उदाहरण इस प्रकार है - 


वग का पहादा 

कर्गेमूल / ष्म॒ वर्गं का पादा घोदा अकर रे षहो 

(मप्पापर) (रणस्थानी माषामे) 
12611 एक्वर्गएक ओका ~ ओका जका 
292=4 दोवर्गं चार पिल ~ बिलिया चौका 
3263=1 तीनर्वर्गनौ त्रिया - तियामको 
4744 = 1 चार वर्गं सोलह चौक ~ भौकं सोत 
525 = 1 रपचर्व्ण प्यीस पाण ~ पाण पीस 
626 = 1 छ वर्ग छत्तीस छण - 2 एतीस 
7267 = 1 सात वर्ग उनचास सात्र ~ साता गुणचास 
8248 = 1 आद वर्ग चौसठ आदू ~ आग चौसठ 
999 = 1 नौ वर्गं इक्यामी मवै ~ नवै इक्यासी 
102 10 = 1दसर्व्गृसौ 


दहाय ~ दहाय रकौ 
इग्यार ~ करू इव्कीसा-सौ 
यारा - गार घमाल-सौ 
तैश ~ तेर गुणन्नर-सौ 


1196 11 = 1 प्यार वग इक्कीस-सौ 
12 > 12 = 1 बारह वर्गं चौवातीसा-सौ 
13 > 13 = 1 तेरह वर्गं उनहत्तर-सौ 


14 > 14 = 1 चौदह वर्ग छियानदे-सौ चवदा ~ चवदी छिननू-सौ 
15 > 15 = 1 पनरह वर दो सौ पच्चीस पनारियो - 2 दो सौ पचीसिओ 
16 2 16 = 1 सोलह वर्ग दो सौ छन सोढ ~ सोकरिया दो सौ छष्यन 
172 17 = 1 सतरह वर्य दो सौ नवासी सतरिये - 2 दो सौ नयासी 
18 76 18 = {अठारह वर्य तीन सौ चौवीस अठार्थि - 2 तीन सौ चौईसी 
19 > 19 = 1 उन्नी वर्ग तीन सौ इकसटठ उगाणिये ~ 2 तीन सौ इक 


जस्यान मे शि का इतिहास ^ 77 


20 > 20 = 1 

बीसा - बीसी च्यारसौ 

21 ८21 = 

इक्की ~ इक्कीया च्यार सौ इकतानौ 
22 > 22 = 1 

बाईये - बाईया च्पार सौ चौरासियौ 
23 > 23 = 1 

तेईये ~ तईया पाच सौ गुणतीस 
24 24 = 1 

चौईये - चौय पाच सौ छियन्तरी 
25 > 25 = 1 

पी ~ पचीया एव सौ पच्ची (स्‌) 
26 > 26 = 1 

छवी (स) - छाई छव सौ छिहतरी 
27 2८27 = 1 

सताया ~ 2 सात्त सौ गुणतीरः 

28 > 28 = 1 

अया - 2 सात सौ चोरासियौ 
29 > 29 = 1 

गुपतिये-त-गुणा अठ रौ इकयै (सू 
90 (30 = 1 

तीसा - तीसी नद सौ 

91 > 31=1 

इकत्रिया-2 नेव सौ इकर 

32 १ 32 = 1 

बती-पतीया दस सौ चौईस 

33 9 33 = 1 

तैतीये-तैतीया दस सौ नयासी 

294 > 34 = 1 

पतीया-2 इग्यारे सौ छप्पन 

35 > 35 = 1 

द 8-दैषय रर रौ पदी (स) 
236 > 36 = 1 

पपी-ए प्रिया ब रौ छिन्त 

37 > 37=1 


रपिर 0 रै रर 





[ राय स ८28 धरि क {२८28 


वीसवर्गचारसौ 
इक्कीस वर्ग चार सौ एकतासीस 
वाईस वर्गं चार सौ चौरासी 
तेईस वरग पौँ सौ उनतीस 
घौवीस वर्ण र्पोच सौ छिहतर 
पीस वर्ग छ सौ पीस 
छीर वर्गं छ सौ एिहत्तर 
सतताईस वर्मं सात रौ उनतीस 
अदठाईस दर्ग सात सौ पौरासी 
उनतीस वर्गं आठ सौ एकतातीरा 
तीरावर्गनौ गरौ 
इकतीरा वर्णं नौ रौ इफराठ 
दतीस वर्ग एक हजार प्ीवीत 
तैतीस वर्ण एक हजार गयी 
तीर दर्ग एक यरे एक रौ एन 
दक्षत यर्म एष तरयो रौ पपा 
एषीग्म षद ्यरदार^ णिदि 


रैन्तादर्ग एस एर लार रद 





38 38 = 1 
अद्तिया-2 चवदै सौ चमाठी 
39 > 39 = 1 
गुणतण्या-2 पन्दर सौ इव्छी (स 
40 26 40 = 1 
चका-चाङी सोक सौ 
41 241 = 1 
इकताछिय-2 सोक सौ इक्यासी 
42 >€ 42 = 1 
वयलिया-2 सतर सौ चस्टी 
43 > 43 = 1 
तंयाण्या-2 अगारे सौ गुणचास 
44 > 44 = 1 
चमा्षी-चमाल्वा उगीस सौ छती स 
45 (45 = 1 ` 
पता्ी-पैतामिया बीस सौ पचस 
46 4 46 = 1 
छंय्ठी-एयाकिया इक्की (स्‌) सौ सोमा 
47 > 47 = 1 
सैताी-सैतात्िया वाईस सौ नव 
48 + 48 = 1 
अडताद्‌-2 तेई सौ च्य 
49 ५49 = 1 
गुणचासाई-2 चौई (स्‌) सौ इकाई 
50 > 50 = 1 
पचा-पापडी पचीसा सौ 


31 > 31 
32 >» 32 
33 > 33 
34 2 34 
35 9 35 
38 > 36 


अल्तातीसं वर्ग एक हजार चार सौ चैवातीस 
उनतातीस वर्म एक हमार पच शौ दव्कीत 
चालीस वर्ण एक हजार छ सी 

एकतालीस वर्ग एक हजार एः सौ इव्यासी 
अयातीस वर्ग एफ हजार सात सौ चौसठ 
ततालीस वर्गे एक हजार आठ सौ उनचासं 
चौवालीस वर्गं एक हजार नौ सौ छतीस 
पैतातीस वर्गं दो हजार पीस 

छियालीस वर्गं दो हजार एक सौ सोलह 
सैतातीस वर्गं दो हजार दो सौ नौ 
अडतालीस वग दो हणार तीन सौ चार 
उनचास वर्गं दो हगार चार सौ एक 


पचास वं दो हजार पच सौ 


उपरोक्त पहाडे को करही-कहीं पर इस प्रकार से भी मौखिक रूप से 
बोलकर रटा जाता था। कुछ अंश इस प्रकार है- 


इकलिया अमरिया नौ नो इकसठे 
वकत्तियो वामणिया दस सौ चौर्ईदस 
तेतिया मेतिया दस सौ नवासी 
चौततिया र मोतिया म्यारासौ छपनङी 
चैतियाः र पेमाराम वारासौ पवीसे 
छतियः रे छाजूराम वारासतौ छिणमे 


964 
4024 
1089 
1156 
1225 
1296 
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37 3 37 सैत्ियां र सेवाराम तेरा सौ घुणत्तर 1389 


38 > 38 अडतियां रे आसाराम चौदा सौ चम्मालीस 1444 
39 ‰ 39 गुण चालिया गुमानीराम पंदरा सौ इक्कीस 1521 
40 > 40 चल्ला चल्ला के सोलासौ 1600 


ऊपर हमने बालको को अक्षर-ज्ञान व गणित के सूत्रो के सहज रूप मे यादं 
कर लेने के कुछ सूत्रों पर प्रकाश ाला। वैसे राज्य की संस्कृत पाठशालाओ, महाजनी 
की पोसालो व उर्दू-फारसी के मकतबो मे लगमग हर विषय को रटने मे सरतता 
उत्पन्न करने के लिए गद्य को भी छोटे-छोटे वाक्यो को स्थानीय भाषा मे जोर-जोर 
से याद करने की व्यापक परिपाटि प्रचलन मे थी। 


